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| श्री गणेश्चायनमः ॥ 


राजगुरु पं० हशिदित्तजी शच्च विचारत, विचाटङ्कार, धमधुरीण 
देहरादून का सक्षिप जीवन्त 
लेखक-बरद्यदनत्त त्रिवेदी 


सदा से भारत दार्शनिकों का देश रा दै, नाना युगो मे जर्हाँ 
इसमे राम, कृष्ण, शिवि, दधीचि,आदि क्ान्तदशीं महानुभावो 
ने खष्टि के उद्धाराथे अवतार खियावेसे ही सध्ययुग मँ शंकरः 
कुमारि; रामाचुज, कवीर, सूर ओर तुरसी एेसी विभूतियाँ 
हई जिनसे संसार गौरवास्वित दै । आज भी कवीन्द्र रवीन्द्र 
एवं राष्टूपिता गांधी जसे युग पुरुषों ने भारत का भाल उचा 
किया दै उसी प्रकार वतंमान भारतीय आध्यात्मिक जीवन में 
राजगुरु धर्मधुरीण हरिदत्त शास््रीजी का स्थान महस रखता है । 
जिनमें ज्ञान; कमं ओर उपासना का अदूुत समन्वय है । 

आपका जन्म संवत्‌ १६३२ पौष मास मँ टिहरी गढ़वा मँ 
हुआ, साता का नाम नन्दनी, पिता पं० कष्णचन्द्र जोशी, 
किण कुमाञ' के दीवान वंश के थे। पंच कृष्णचन्द्र जोशी दीवान 
संवत्‌ १६०३ मे टिद्री आये थे, इनका जीवन राज्यसेवा में खगा 
रहने पर भी आप ज्योतिष ओर तंत्रशासत्र भ प्रगाढ विद्वान्‌ भौर 
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योगाभ्यासी थे, आपके मातामह राजगु पं० राधापति के पुत्र 
पं० रामकृष्ण स्वयं राजगुर थे । 

चार वषं की अवस्था मे शास्त्रीजी के पिता का शिव- 
सायुज्य हो गया था, पिताजी ने पहटे से कट रक्खा था 
करि इसको किसी पाटशारो मे पटने को नहीं भेजना, 
केवर वागभव बीज अषगंध से इसकी जिह्वा पर टिखते रहना । 
इसी प्रकार किया गया । पूज्य माताजी ज्योतिष शास्त्र की 
विदुषी थीं ओर वनस्पति ओष धियों क्रा इन्दुं परम्परा से जान 
था । उनके हदय में दीनदुःखियों की सेवा करने का भाव निरन्तर 
विद्यमान रहता था तथा अपने गव ओौर नगर कै वच्चोंकी 
रूणावध्था ओौर बाख्करों कौ वेदना ज्योँही सुनती थीं वे तुरंत वहां 
जाकर जड़ी-वृूटियों से उनके कष्ट को निवारण कर उन्हँ आरोग्य 
कर देती थीं। 

माताने आठ वषं की अवस्था में बाख्क हरिदत्त का 
उपनयन संस्कार कर दिया, तव से नित्य उनके साथ 
गंगा स्नान करने जाना आरम्भ किया। माताने शट्राध्याय 
ओर दर्गापाठ कण्ठ याद्‌ करा दिया । एक दिन 
गगा स्नान करने को जते हुए आपको एकर कराल सपं ने 
काट लिया जिसे २४ घंटे तक मूरधित रहे, फिर एक सधु 
अये ओर उनके म॑त्रोच्चारण ने उन्हँ जगा दिया । पीछे अमर- 
कोष का पाठ ओर रामायण के प्रारम्भिक २, ३ अध्याय मुख- 
जवानी पटे । आपको माताजी ने आरम्भिक शिक्षा धर 
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पर ही दी; कभी वह ज्योतिष की बातें इतिहास केषरूप मे वताती 
थीं एवं कभी सायका आकाशा मे गगनचारी ्रहों का ज्ञान 
कराती थीं । 

१२ वषे की अवस्था मे निधनता ओर दीनता के कारण 
बाख्कों को पटाने के कायं से आजीविका प्रारम्भ को। 
इस अवस्था मे सवसं यही चर्चा होने छगी कि बिना पदे सस्त का 
ज्ञान इस वाल्क को हो केसे गया ? इसपर वर्ह की महारानी ने 
शास्त्रीजी को आदर से बुखाकर गणेश पुराण की कथा का आयोजन 
क्रिया। प्रायः २ वषं तक आप पुराणों की कथा सवको 
सुनाते स्ह । 

ग्रीषमकार मे सन्यासी प्रायः उत्तर काशी जाया करते थे 
उत्तर काशी से टिहरी ४१ मीढपरदै। टिहरी छोरासा नगर 
होने से जो महात्मा वहां आते धे माताजी उन्ह घर पर छिवाकर 
उनका सत्कार करती थीं । खामी दमानन्दजी जब वहां अये तो 
उनके चरणों पर माताने प्रणाम कराया। उन्होने आशीर्वाद 
दिया कि पुत्र वेद्‌ ओर व्याकरण मे तुम्हारी शक्ति वदू । 

कुहं दिनों के अनन्तर सामी ब्रह्मानन्द तीथं जो काश्मीर 
महाराज के दीक्षा गुरू थे भुवनेश्वरी मे पुरश्चरण के किए.आये । 
माता ने उन्दः घर पर आमन्त्रित किया । उनके आदेश से १९ वष 
को अवस्था में भुवनेश्वरी उनके साथ जाने का पहटे-पहटे अव- 
सर भिखा। वं पर उनसे तांत्रिक दीक्षा भिी, स्वामीजी ने 
मुबनेश्वरी के मन्द्र मे पुरश्रण कराये, तब से इनमें संस्छृत 
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सादित्य का विकाश होने खगा क्रमशः तन्त्र शास्त्र आदि 
विचारने की प्रवर शक्ति दुई । फिर कितनी दी वार भुवनेश्वरी में 
जाना हु । वहां पर भुवनेश्वरी आश्रम नाम का एक शिविर 
सी बनाया इस शिविर मे योग विद्या भौर गीता ज्ञान की शिक्षा 
दी जाती रही । इसके अनन्तर काशी आदि पू स्थान तथा छाहौर 
प्रथृति पांचारु देशम भी जाने का अवसर मिटा। आप फिर 
प्रयाग में रहने खगे उस समय पंडित मदनमोहन माख्वीय तथा 
आदित्य राम भदराचायं के सम्पकं मे आकर भारतीय मवन से 
कभी-कभी आपका प्रवचन होताथा) जव टिहरी कै राजा 
कीत्तिशाह अपनी ससुरा प्रयाग से आये, उनके निमन्त्रण 

पर शास््रीजी राजा से मिलने गये ।! उन्होने आग्रह करिया 
कि जिल प्रान्त म आपका जन्म हूभा दै उस भूमि की 
सेवा करने का भी अपका दायित्व दहै। उनके अनुरोध से 
शास्रीजी को अपने टिहरी गढवा जन्मश्थान पर जाने 
की प्रेरणा ह्ईै। महाराज ने चाहा कि माम्य जनता में 
प्रशिक्षण. का कायं प्रारम्भ किया जाय ओर उनसे विद्या्रहण 
करने की क्रान्ति पेदा की जाय, किन्तु राञ्य कम॑चारी यह नहीं 
चाहते थे। रज्य कमचारियोँ ने भोखीभाटी भ्रमीण जनता 
को यह्‌ पटा रक्खाथाकिं तुम कदाचित्‌ अक्षर काअभ्यास 
भीकरोतो तुम्हारा देवता तुमह खा जायगा। यह विश्वास 
उनके हृदय पर इतनी दृढता से जमा दिया गया कि वह्‌ उस भोटी 
जनता का सखच्छन्दतापुवक शोषण करते जाते थे । आपने जब सारे 
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गडवाख राञ्य की याच्रा की तो उत्तर काशी ओर देवप्रयाश के 
अतिरिक्त ओर कटी किसी को अक्षर तक का ज्ञान नदीं 
था इस पर बड़ा संघपं कर भगवती कौ छृपासे ३ वषो" के 
भीतर ही १०८ पाठशाराओं की स्थापना उनके मंदिरों उन्दीं 
ग्रामीण जनता की सदालुभूति से बनाये गये। जिसकी 
१६०६-१६०७ की वार्षिक रिपोटं मे यह उक्ति थी कि 
(“11116 [1001688 18 8 प" ]011810..“ । टिहरी राञ्य मे अब 
म्म्य पाठशालाओं से मामीण जनता सें प्रशिक्षण के लिये उत्साह 
होने खगा ओर इस प्रोद्साहन पर बह अपने बाखकों को अध्ययन- 
शालाओं मेँ प्रवेश कराते खगे, किन्तु म्र।म्य शिष्षण पद्धति प्राइमरी 
शिक्षा तक द्यी सीमित थी। इस पर मी उनके उत्साह सम्बद्ध न 
के स्यि प्रामरी शि्चित बाख्कों को राज्य काय मे प्रवेश होने 
का अवसर दिति गये । अन प्रासो मे ्ुद्ता, चरित्रता ओर 
स॑स्कृतिक जीवन का विकाश बद्ने खगा । देवप्रयाग ओर उत्तर 
काशी मे संस्कत पाठशाला खोली गई । तीथस्थान जसे गंगोत्री, 
यमुनोत्री आदि में पंडा छोगों के बाख्कों को तीथं विधि आदि का 
प्रशिक्षण विशेष रूप से रखा गया । टिहरी म यू पी० के 
तत्कारीन राञ्यपार हिवेर के नाम से एक संस्त विद्ाख्य 
की स्थापना की गई जहां आपने दी प्रधानाचाये के रूपमे 

श्रीगणेश किया । 
इन दिनों कभी-कभी पूर्ववत्‌ कर्कत्ता, काशी, खाहौर आदिं 
की यात्रा मी करते रहे। लाहौर मे स्वामी रामतीथं, जिनका 
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कि नाम तीथेराम एम० ए० था, मिशन कारेन के गणित शा 
के प्रोफेसर थे। ये गणेशदत्तजी शस््री के साथ प्रायः मिखने 
जाते थे, वेदान्त शास्त्र के सम्बन्ध मे विचारविमशं से इनसे घनिष्टता 
वटृती गद । दोनोंका इतना घनिष प्रम था कि पंजाव सें 
काटेज के वन्द्‌ होने पर ये अपनी घ्री ओौर पुत्र के 
साथ टिहरी शस््रीजी के घर अआये। उस समय उनकी 
वेदान्त एवं वैराग्य की खरे बड़ी उच भूमिका पर थीं । अपने 
अनेके तीन घंटे वाद पृष्टा गया कि आपके सामान छनेवाे 
आदमी किंतनी दूर च्यूट गये दै उनका पता ख्गा लेवें । तव 
स्वामी रामतीथं कहने खगे सामान तो हमने सेर्विग्स वंक मे रख 
दिया । इस उत्तर को सुनने पर रोग हंसने खगे ओर उनसे पूषछने 
ठगे कि वह केसा सेविग्स बेक दै जिसमे सामान रखा जाता है । 
तव स्वामी राम ने कहा किं छष््मण खा पर हमने सव सामान 
बाध कर दिन भर कुटी की प्रतीक्षा की । मजदूर न मिलने पर 
सारा समान गंगाजी को समपंण कर दिया। आगे चलकर 
जिसथ्रममे राति को निवास किया वहां के निवासियोंने 
भोजन ओर ओदना विस्तर दे दिया । तव उन्होने उस वक्त अपनी 
स्री से कहा देखो गंगा का से्विग्स बक; हमने ग॑गा के सेर्विग्स 
वेक मे सव सामान सुरक्षित कर दिया, अब जह जाओ वह॑ 
मिलता जायगा । ये वैराग्य की छहर उनमें उसी समय से थी । 
अपह ने स्वामीजी को स्वामी रामाश्रय से मिलाया जो कि उत्तर 
काशी में तपस्या करते भे । जिनके ल्य यह्‌ कटा जाता था कि 
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२००-४०० वषं की उनकी आयु थी 1 यह्‌ महात्मा किसी से नहीं 
मिरूते थे, परन्तु तीर्थं राम स्वामी के ओंकार उचारण करते ही यह 
कटिया सखे बाहर आ गये ओर दोनों आपस में छाती मिलाकर 
िपट गये । इनकी प्रचुर अश्रुधारा पाव तक वदतीं थी ओौर गद्गद्‌ 
स्वर मे भी प्रणव की ध्वनि सुनाई देतौ थी । तीथेरामजी का सन्यास 
यह से हुआ ओौर यदीं से इनका नाम स्वामी रामतीर्थ हओ ओौर 
यह सारे हिभाख्य मे विचरे ओर रात मे कई सिंह आदि वल्य पशु 
इन्दे भिख्ते थे, ठेकिन उनके ओंकार की ध्वनि सुनते ही सिह 
आदि सब शान्त हो जाते थे फिर उनका विदेश भ्रमण हंजा । 
तदुपरान्त स्वामी रामतीर्थं हिमाख्य मे विचरे ओर टिहरी में 
आकर विलंगना नदी मे इन्दोने ३० वर्ष की आयु मे जठ समाधि 
ठे खी । स्वामी रामतीर्थं के जीवन से प्रभावित होकर महाराजा 
कीर्षिशाह टिहरी नरेश को व्याग ओर वैराग्य की भावना होने 
ल्गी। तवसे राजा को गीता ओर उपनिषदों का प्रवचन 
शास््रीजी सुनाते थे, इस अन्तरा म मंदिरों की व्यवस्था जो 
दविन्न-भिन्न हो रही थी उसको शास्त्रीय नियम के अनुसार . 
प्रबन्ध करने को शास्त्रीजी से कहा गया। ऋषिकेश से लेकर 
हिमालय तक क मंदिरों का प्रबन्ध कार्य इनको सोपा गया । 
२०-२२्‌ वार बद्रीनाथ, गंगोत्तरी आदि की याच्रा का अवसर 
इन्हे मिला । हिमालय यात्रा मे अनेक तपस्वियों क दर्शन ओौर 
सम्पकं से वेदान्त शसा की निष्ठा कुण्डलिनी के जागरण 
की क्रिया इनको प्राप्त हई । एकर बार आदित्यराम मद्राचाय ; 
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इलादहावाद सस्रत काठेज कै प्रोफेसर इनके साथ आये अर 
अनेक सिद्धपीट ओर तपखियों क दर्शनों से वह बहुत ही 
प्रभावित हृए | | 
` : महामना पं माख्वीयजी के साथ शास्ीजी का बहुत काठ 
तक सम्पकं रहा । यथाशक्ति उनके साथ काशी विश्वविदयाख्य की 
सेवाकेरूप में चन्दा आदि एकत करने का कायः करते रहे । 
इस काय के हिए जव कठ्कत्तेमे भी पधारे तव सरजान उडरफः 
से मिरे थे वह तन्त्रशास्रके साहित्य को एकडा करने मँ संलग्न थे । 
सरजान कौ विचारधारा से यह प्रतीत होता था कि तन्त शासा 
वशं सिद्धियां पर उनकी पूरी आस्था दै । तंञ शास के महत को 
देने का आपको फिर दूसरा असर भिला जव १६१९१ मे 
कामाक्षा में जाकर ३-४ पुरश्चरण किये । उससे अनुभव हुआ 
करं मत्रों के यथाविधि प्रयोग से अन्य सिद्धियों के. अतिरिक्त 
रोग शमन करने कौ भी शक्ति दै, अंगरेजी भे जिसे हीटिंग पावर 
(धवा 20 श) कहते हे इसका प्रयोग कामाख्या से आकर 


` कटकत्ते मे किया गया जिसका विवरण उस समय के भारतमिञ 


ओर वज्ुमती आदि हिन्दी एवं बंगला देनिक पो में 
नित्य निकलता था। रोगियों के आरोग्य होने की संख्या 
ओर रोगों के नाम का वर्णन उन पन्नो मं विस्तार से 
था। इसी प्रकार लादौर म जव इसका प्रयोग दिखलाया गया, 


वरहा के द्व्यून आदि पत्रों ने उसका प्रशस्त वर्णन करिया 


इन्दोंने बहत आद्भियां को तत्र शास्त्र ओर योग शास्त्र के मार्ग 


(` 
परिषि क + रियत. य 


यि २ वा ह मा 


` , कत कका प्लव क नक ` ग 


( ५६ ) 
बताये जिससे मानवता मं विश्वास हृ करं देवी शक्ति एक 
महान्‌ निषि दै जिससे मनुष्य को सच्चरित्र ओर वैराग्य; व्याग 
आदि साधनों से अलष्ठान दवारा सिद्धि प्राप्न हो सकती दै, इससे 
कितनी ही वन्ध्या ओर गं दोषवाखी स्त्रियों को सन्तान भी हई । 
टिहरी के महाराज की तिशाह ने दिवंगत होने के पहर अपते 
उत्तराधिकारी महाराज नगेन्द्र शाह्‌ को इनके शिक्षण में रक्खा । 
महाराज नगेन्द्र शाह्‌ के साथ इन्टं अजमेर जाना पड़ा ओर न्दं 
कौटिल्य का अथं शास्त्र पाया । अजमेर मे आपको कुष बौद्ध ्रन्थ 
ओर जेन म्रत्थों के अध्ययन करने का मी अवसर मिखा । महाराज 
की तिशाह के दिवंगत होनेपर गरीब म्राम्यवासी बालकों की शिक्षा 
के स्यि जो योजना चट रही थी उसमे अंगरेजां के उपासक राज्य 
कमेचारियों क वारा शिथिखता कौ जाने गी ओौर उनका शोषण 
पूववत्‌ चलने खगा । यह्‌ घटना शास्त्रीजी देख नही सकते थे । 
उन्होने वहा की र(म्थ जनता मे क्रार्दि उत्पन्न करवाई जिससे 
ब्ध होकर राज्य कमचारियों ने का्रसी कह कर इनका देशसे , 
निष्कासन कर दिया । 
सन्‌ १६१४-१५ के कुम्भ के अवसर पर गाँधीजी से हरिर 
मे भट हृद । उन्होने गरीब प्रास्य जनता का साथ देने का प्रोत्सा- 
हन दिया ओर उन्दी की प्रेरणा से काप्रो स का संचार कराया । राज्य 
के कर्मचास्यों ने फिर इन्द कारागार मे रखने का साहस किया 
किन्तु कारागार न देकर फिर देश से निकार दिया । देश से निष्कान्त 
होने के डेढ वं कै अन्दर माता का स्वास्थ्य अल्यस्त गिर्‌ गया 
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तब सत्याग्रह कर आप टिहरी गये ओर ४ दिन में ही आपकी माताजी 
का असहा वियोग हृ । वे शोकम्रस्त होकर फिर देश मे भ्रमण 
करने खगे ! यद्यपि यहा पर टिहरी का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया 
फिर भी भुवनेश्वरी आश्रम के साथ सम्बन्ध वना रहा, कारण वह्‌ 
उपासना ओर योगाभ्यास के ल्य सिद्धपीठ है जोकि अभी तक 
बनी हु है । 

टिहरी मे एक बार भ्राम्य जनता पर गोलियां चलाई गई जिसमें 
किंतने दी हताहत हुए । ईश्वर की प्रेरणा से टिहरी के महाराज 
नेइस घटना के जांच के ल्यि कमीशन मे शस्त्रीजी ओर 
गोस्वामी गणेशदत्तजी ओर तीसरे वहां के चीफ जज 
पं० शिवानन्दजी को नियुक्त किया । निरपराधी तरा$ पर्वतवासी 
जनता जो अपना नेतिक ओर सामाजिक विकास की प्रगति 
करने मे तत्पर थे उन्हं गोरीकांड से हताहत कर दिया 
गया । इस रहस्यपूर्णं घटना की जच जव की गई तो 
उसमे राज्य कमेचारी बन्द को बलात्‌ वर्धरता ओर हत्या 
करने का दोषी पाया गया । उत रिपोटं पर टिहरी के राज्य- 
संचालक ने बड़ी शत्रुता की। वे रोग अपनी शत्रुता को लेकर 
गोस्वामी गणेशदत्तजी ओौर शास्त्रीजी के प्रति कोई भी प्रतिकार 
नही कर सकते थे! किन्तु शस्त्रीजी के जेठ पुत्र पं० प्रभुदत्तजी 
इन्जी नियर, जो स्टेट मँ इन्जी नियर थे, जव वह विायत यात्रा 
से खोटे तो उनपर एक वारट निकाला, जिसका निर्णय भारत 
सरकारसे हआ कि उनका वारंट निक्राटना अवैधानिक था ओर 
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वारंट रही किया गया । किन्तु श्री प्रभुदत्तजी के हृदय पर इस 
असत्य अपमान का इतना क्षोभपूर्णं आघात हुजा ओर उनकी 
बीमारी इतनी वही करि वह असमयमें ही स्वर्गवासी हुए । इतनी 
मर्मान्तक वेदना पर भी शाष््ीजी स्वकतन्य से विचलित न हए 
ठेसा खगता था किं अपना लक्ष्य पूर्णं करने की मानो आपने दृट्‌ 
परतिज्ञाहीकरी हो। स्व० श्रौ प्रभुदत्तजीके दो पुत्र ओौरदो 
कन्याये हैँ । शास्त्रीजी के छ्लोरे पु ठेषिटनेन्ट कर्मक श्रप्रेमदत्तजी 
जोशी भारतीय सेनाम उच्च अफसर दै ओर उनकीं दो सन्तान हैं । 

सन्‌ १६३७ मे आपने आयुवेद के शास्त्रय प्रचार को दृष्टि 
मे रखकर माल्वीयजी महाराज के साथ ही कुटी प्रवेश द्वारा 
कायाकल्प चिकित्सा मौनी बाबाजी की सन्निधि मे साङ्गोपाङ्घ 
करवाई । इसका प्रचुर विज्ञापन तत्कारीन समाचारपत्रं में 
अत्यधिक देखने को मिला | आशाकी जाती थी किं इस 
प्रकार के कायाकल्पों से भारतीय आयुर्विज्ञान नया रूप धारण 
कर संसार को रोगमुक्तिका सार्मं प्रदर्शन करेगा। भारतीय 


४५ ५ 
आयुवद्‌ का स्तर एवं सम्मान वाना इस कलप का उच 
लक्ष्य था | 


धीरे-धीरे आपने टिहरी का सम्बध द्धोड देहयादून को निवास- 
स्थान बनाया। १६३८ मे शस्वीजी कीस्त्री का स्वर्गवासदहो 
गया तब से व्याग-वृत्ति ओर सल्यासी का जीवन वितते हुए 
आप वेदान्त शाष्ा का प्रचार करते हुए कट्कत्ते भे वापिक 
प्रवास के लिये शीतकाल मे आया करते हैँ । यहाँ गुरर्मडख नाम 
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नाम की संस्था स्थापित की, जिसके प्रधान सेठ श्री मनस्ुखरायजी 
मोर दै) श्री मनसुखरायजी मोर से आपक परिचय पटे का दै 
जव कि इनका “साच्िक जीवनः नामक पञ निकलता 
था, जिसका ध्येय सस्य पर र्ना ओर धममय जीवन 


द्वारा साखिकता पूवक काम करना तथा गरीव जनता की 
सेवा करना था। सेठ श्रीमोर्जी धम जिन्नासा ओर 


दीनदुखियों की दशा शान्तिमिय शूपसे करने ओर देश को 
विनाश से वचनेके संबंधमें ही कायं करते थे। इनका सभ्पकं 
शाराचर्चा पर था। इत्दोने सवप्रथम अपने अनुभव से एक 
पुस्तक निकाली जिसका नाम “गृहस्थ धम" रखा गया । जिस 
छै संस्करण हुए जोकि भारत के कोने-कोने मे वितरण किये 
गये । इनमे शास्त प्रकाशन की श्रद्धा दिनोंदिन बहती रही ओर 
इनमे अशोकिक चमत्कार भी अने खगा] जिसके ल्यि 
शास््रीजी मुक्तकण्ठ से यह जशुभाशीर्बाद दिया करते हैँ कि पुस्तकों 


को सवने पटा, पठते दै ओर पटृते ही जावंगे, किन्तु उसका 


भगवती की सेवा, उपासना एवं गुरू प्रसाद्‌ से, बिना पुत्तको के 
रटन किये, जो विकास दै उसके श्री मोर प्रयक्ष उद्‌ाहरण है । 


देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारन्तु सारस्वतम्‌ । 
जानीते नितरामसो गुरछटष्िो स॒रारिः कविः ॥ 


अब्धि एव वानरमरेः कित्तस्य गाम्भी्यता । 
आपाताटनिमग्नपीनरतनुजानाति मस्थाचटः ॥ 
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मुरारि कवि ने पुस्तकों का रटन नदी किया केवर इष्टदेव 
प्रसाद्‌ ओर गुरभ्रसाद्‌ से उलने सारस्वत सार सरस्वती विद्या- 
पिष्ठात्री देवी के सण्डार को कुञ्चिका पाई । जिस तरह भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी के साथ सम्बू्णं वानरो ने समुद्र को छाक्घा परन्तु क्या 
उन उसकी गहराई का पता खगा ? नही, परन्तु उसको सम्पूणं 
गम्भीरता आौर गहराई की थाह को तो मन्थराचल्हीपा सका 
जो सषा अविच रूप में वहां स्थित हँ । 

इस प्रकार मुरारि कनि की उक्ति से स्पष्ट दै कि भगवती 
प्रसाद का लाभ पाटशाखओं मे पट्नेवरे लोगों को 
नहीं हुआ जो किं उनके स्नेह के अधिक्रारी श्री मोर 
जसे व्यक्ति कोहभा दै । श्री मोरजी के च्योग से 
गुरुमंडख से सर्वप्रथम एक पुस्तिका निकी जिसका नाम 
धप्रमजीवनः रखा गया । इसका अथं यह था कि भारतवर्ष 
के सम्पन्न छोगों का धन श्रमजीवियों को सुख-सम्पति 
पूणे करने के चयिदहै, ओर श्रमजीवियोंकी सेवा भारतसरे ही 
सथ देशों ने सीखी दै। गुरमंडर के १२, १३ पुष्प रूप म भरस्थ 
मोरजी ने सहस्रो रूपये व्यय कर्‌ प्रसिद्धं क्रिये दैः वतमान पुस्तक 
ललितासहस्रनाम का भाष्य भी पूज्य गुरुजी की अमर कीतिं 
है ओर श्री मोर की वुद्धि ओर ज्ञान के विचार विमर्ष से प्रकाशन 
क्रियिदहैःजो किं सतरको उपहार रूपमे वितरण क्रिये जाते है । 
गुरूमंडख ने गणराज्य के छिए रजत घट भ १०८ नदियां का जट 
अभिमन्त्रण कर राष्टूपति के अभिषेक के लिए बंगाङ राञ्यपाङ 
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दारा दो वार दिष्टी मे भेजा ओर गाँधीजी के महाप्रयाण दिवस 
पर. गवनमेट हाउस में दो-तीन वधे तक गीता पाठ, सूत्र यज्ञादि 

कराकर दस हजार रूपया दान करिया जिसमे पाच हजार रूपया 
राञ्यपार दारा आसाम की सहायता के लिये दिये गये । 

संसार के सव कामों की सफङ्ता मनुष्य के उत्साह, बल 

ओर बुद्धि द्वारा होती दै । यह्‌ वल मगवत्‌ आराधन ओौर शवर 
की आस्था के साथ-साथ निविन्नता से साधक से बहता जाता है । 
इसपर देहरादून बल्दटूपुर मे एक महाविद्या मंदिर की स्थापना कर 
भवानी वाछिका विद्याख्य स्थापित किया जिसमे भ्राम्य की 
छोटी-बोटी बाकि को सास्कृतिक जीवन ओौर आदश 
भारत की शिक्षा तथा देश-सेवा के संकारे के संचार करते ऊ 
ध्येय से सुन्दर शिक्षा दी जाती है। इस पाठशालामें सर्वश्रो | 
विष्णुप्रसादजी पोदार की उदारता ओर श्रद्धासे कार्यं प्रारम्भ 
हुआ । सौभाग्यवश १२ दिसम्बर १६५३ को प्रधान मंनो 
पं० जवाह्रखाल्जी ने मी इसका निरीक्षण किया । अभी 
श्रीमान्‌ मनञुखरायजी मोर वारा २००] मासिक रूप म २ वर्ष 

तक इस बालिका विदाल्य के सच्वालनार्थ आर्थिक सहायता का 

सोभाग्य भिखा है। 

श्रीमान्‌ पूज्य शास््रीजी तन्त्र. शास्त्र के दद्धट मर्मज्ञ है 

आपने शङ्कराचायजी के सौन्दर्य लहरी प्रन्थ पर जो हिन्दी 
भाष्य किया है वह आपक्री सृष््मद शिता, विद्रत्ता, विषयप्रवेश करी 
गस्मि ओर प्रन्थके हादं को प्रगट करने की विलक्षण सचैटी 








का ज्वखन्त उदाहरण दै । संक्षेप मे, जो गुरुमण्डल के पुष्पों के 
रूप मे ओर स्वतन्त्र ग्रन्थ निर्माण कर आपने टोस साहित्य 
जनता को दिया है उससे भारतीय युवकव्गं संस्छृतिमय जीवन 
बनाकर अवश्य ही देश का गौरव वनसकेगा । आपके अबतक के 
क्रियाकलापं का संक्षिप्र विवरण नीचे दिया जाता दै :-- 

१-शिक्षा विभाग के काये मे जब सन्‌ १६२१ मे आप 
पंजाब यूनिवसिटी मे परीक्षक रहे तव पंजाव मे हिन्दी प्रचार 
का कायं किया | 

२--शिक्षाकार मे गद्वार मे किंतने स्थानों पर कुरीतियों का 
संशोधन किया, जेसे टिहरी गवा के नाग मे एक वगम परम्परा 
से कन्या वेश्या बनती थी आपने उनके माता-पिता को शिक्षित 
कर सास्छृतिक जीवन बनाया ओर उन्होंने जह्य कन्या वेश्या होती 
थी अपनी कन्य्राओं को गरहस्थ के जीवनम बद कर वर्णाश्रम 
संच्करति को अपनाया ओर कुप्रथा का नाश कर दिया । 

३-समानाधिकार की आवाज उठाकर आपने हरिजन 
बालकों कौ सामाजिक अयोग्यता का लक्ष्य कर कड़ा विरोध 
किया उसमे सफरता से सबकी उन्नति का माग प्रशस्त किया । 

४-देश सेवा में स्वतन्त्रता की क्रान्ति का बीजवपन किया । 

पहलेपहर गदूवाल का एक भूगोल ट्िखा जिसमे वहाँ कौ 
धरातर मे खनिज पदाथ ओर धातुओं की खोज बताई गडः 
जिसका विवरण प्राच्य शिक्षा रहस्य” मे दिया गया है। 

५ मंदिरों के कायं करने मे मंदिरों की व्यवस्था, वह का 
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पूजन प्रकार पंडों के कत्तंउ्य वताये गये । भुवनेश्वरी तथा सुरेश्वरी 
म सड़क ओर एक धर्मशाला तथा सडक ओर घमशाला । 
यमुनोत्तरी मे राज्य के कोप से सडक वनवाई ओ चार मील 
कौ. सङ्क वावा काली कमदीवालों से ओौर एक मंदिर ओौर 
घमशाखा बनव्‌ाई । 

मदिरो में धन अजुचित रीति से व्यय क्रिया जाता था। 
्रत्येक मंदिर में एक एक प्रधान मेनेजर नियत किया ओर 
दुराचार का निग्रह किया | 

£--शष्त्रीजी ने अभी भुवनेश्वरी विव्धापीठ के लियि एक 
दर भी निर्माण किया है जिसके सदस्य निम्नटिवित दै :-- 


१- सवं श्री रामेश्वर दयार्जी, डिपुटी कमिश्नर । 
२» श्री हुरगोविन्दजी वराटः डिपुटी कलक्टर्‌ | 
३-- ; श्री छेषिटि० कनेर पी० डी° जोशी । 
-- ,; श्री रमेश सिहजी जायसवाङ । 
५ -- >; श्री विष्णुप्रसादजी पोदार । 
६-- » श्री सूरजभल्जी गुप्ता । 
इस भवानी विद्याशाला की अधिष्ठात्री हैँ बसंत कुमारी देवी 
धिर्डियाट । 


आज इतनी आयु पाने पर भी गुरुजी की क्रिया क्षमता, 
चिन्तनशक्ति एवं शास्वव्यसन की निष्ठा उसी प्रकार है जेसी कि 
युवकों में होनी चादिए। भारतीयों को अप जैसे दीर्धदशी 
शास्तरचिन्तनपरायण महानुभाव के मागं दर्शन से अवश्य ही 
सफर्ता मिटे अतः भगवती जगदम्बा लिता से आपके 
दीर्घजीवन की कामना करते हट पृञ्य गुरुजी से अनुदिन 
हमसवको सत्कायं मेँ प्रवत्त करते रहने की साद्र प्राना दै । 








॥] श्रीजगदम्बिकाये नमः 
किव्चिःपरास्ताविकम्‌ 
न्रे <्स््व््~-- 
दुगे स्मरता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 


जगति सर्वेऽपि प्राणिनः निरतिशयस्ुखविशेषं परमपुरषःथ 
मन्यमाना वेदशस्त्रेविहासपुराणसीमांसादिश्चास्त्रानभ्यस्यसाना 
द्रीदश्यन्ते। चतुविधवुरूषाथंसिद्धि निधितवन्तोऽपितेपुरुषार्थाअपि 
ताटशज्ञान-विज्ञानप्राप्याइति ज्ञानमपि चित्तेकाग्रतागभ्यम्‌ । चित्ते 
काद्रय' भगवदटुपासना तन्नामकीतनादेव रभ्येति । शास्तरेष्वपि 
टर विध्य संविभक्तं कर्मोपासनादि साधनानि ज्ञाननिष्ठा च 
अविद्यामखोपाधिविनिमक्तान्तःकरणेः धीरोपासकेः समनन्तरेव 
 चुविधपुरषार्थेकक्ृतश्रयता भवति । उभयेऽपि रेदिकामुष्मिक- 
निरवधिसुखमाजः सन्तो निःसीम निज-निज कर्मोपासना- 
वटेन काटे ते शुद्धान्तःकरणाःसन्त उत्तरभूमिकां नामालुकीतनात्‌ 
्ाप्ुवन्ति। सर्वेषु वेदशास्रसपरतिपुराणेषु एतदथ जेगीयते । 
तदेतत्सवमाखोच्य परमपुरुषाथंसाधनंतद्‌देव्याआराधनं तन्नाम- 
कीतनञ्चेति दयम्रीवस्य मुखात्‌ परमसाधकेन सहामुनिनाऽगस्त्येन 
प्राप्तम्‌ । 
“इत्येवं नामसादस््रं कथितं ते घरोद्धव । 
रहस्यानां . रहस्यच्च खलिताभ्री तिदायकम्‌ ॥ 
सर्वरोगप्रशमनं  सवेसम्पपरदायकम्‌ |“ 
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यद्यप्यन्यानि नंकशः सन्ति सहसखनामानि परर तःनि 
नैतस्य तुल्यतामह॑न्ति छङितासहखनामस्तोत्रमिदं भगवत्या 
वशिन्यादिशक्तिद्रारा क्षितितलमवातीतरत्‌ रटितासहसरनःमः- 
स्तवके प्रत्येकं नाम मन्त्ररूपचमत्कारिकपर्प्रदच्चान्ते गवया 
सायुज्यप्रदमिति जेगीयते । 

तथा च सौन्दर्य॑रहर्य्याम्‌ द्वाव्रिशच्छरोके । 

“मवानि स्वं दासे मयि वितर टट सकरूणामिति स्तोतु 
वाञ्छन्‌ कथयति भवानि त्वमितियः तदेव त्वं तस्म दिशसि 
निजसायुज्यपदवीं मुञन्द ब्रह्य न्द्रस्फटसुक्कट नीराजितपदाम्‌ २२। 

अत्रेदं विचाय भगवलयानामानुकीतनेन तदुपासनया निःश्र- 
यसरूपः परमानन्दः प्राप्यते । परमानन्दप्राप्निस्तु परह्य क्यनिछा 
''सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः । परनब्रह्यावगति नामखूपाभ्यां न भवति 
नामरूपकल्पना अविदयययाऽपरत्रह्यावसाना निगुणे निष्कटे पर- 
ह्यणि शब्दादि विषयानामगम्यत्वात्‌ तहि कथं सहस्नामजःपी 
भगवत्या परया ब्रह्मशक्त्या सायुज्यं भवति । 


शब्द चतुष्टया ( जाति क्रिया भाव रूटी ) नां प्रवृत्तिः सके 
अपरे ब्रह्मणि भवति । अशब्देऽगोचरे सत्यज्ञानादिरक्षणे पर- 
ब्रह्मणि नाम रूपाणासप्रवतिः । जह्य द्विविधं सकट निष्कं च । 

“द ब्रह्मणि वेदितव्ये पर॑चापरच सकटमपरन्रह्य द्विविधं 
जगद्‌ात्मक जगन्नियन्ता च “शिवः कतां शिवोभोक्ता” देवीदात्री 
च मोक्ी च । ` 
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अत्र पुद्ीटिगानामपि नियमो नास्ति । “पुं रूपं वा स्मरेद्देवि 
खीरूपं वा विचिन्तयेत्‌ अथवा निष्कल ध्यायेत्‌ सचिदानन्द- 
ङक्षणसमिति 1? | 
अन्यत्रापिन्नत्वमम्ब पुरूषो नचांगना चित्खरूपिणी नषण्डोना- 
पिते नापि भतुरपि ते त्रिटिगिता त्वां विना न तदपि स्फुरेदियम' 
अया ब्रह्यभावभक्तानालजिघुक्चया तद्रसनालसारेण गरहीतानां 
रूपाणामनन्तत्वात्‌ तद्विशिष्टरूपेणानन्यमेव । तथा च वणितम- 
“गिरामाहुर्देवीं द्ुहिणगरदिणीमागमविदो । 
रेः परली पद्यां दरसहचरीमद्वितनयां ॥ 
तुरीया कापि स्वं इरधिगमनिःसीममदिमा। 
महामाया विश्वं ्रमयसि परल्रह्ममटिषि ॥ 
“यथा मायेका भिन्नरूपेण कमलाख्या सरस्वती ।” 
सावित्री साच संख्या च मूता कायस्य भेदतः” 
“उमेति केचिदहुस्तां शक्ति समीं स्तथापरे । 
भारतीलयपरे चेनां गिरिजेत्यस्बिकेति च ॥ 
देवीपुराणे-- 
"देव्या व्याप्तमिदं सव जगत्सावरजंगमम्‌ । 
इञ्यते पूज्यते देवेरन्नपानास्मिकेति सा ॥ 
ृकषोपूव्यां तथा वायौ ्योश्रिचाघ्नौ च सर्वदा । 
चरूमपुराणे हिमवन्तं प्रति देव्या वचनम्‌- 
अशक्तो यदि मां ध्यातुमैश्वरं रूपमव्ययं । 
तदा मे सकरे रूपे काङ्स्यायन्त भेदिनी ॥ 
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यदेव रूपं मे तात मनसो गोचरस्तव । 

तन्नि्ठस्तत्‌परोभूर्वा तदचंनपरोभवः ॥ 

यत्त॒मे निष्करं रूपं चिन्मात्रं केवरं शिवम्‌ । 

सर्वापाधिविनिमक्तमेकमेवाग्रतं परं ॥ 

ज्ञानेनेव तु तद्भ्यं क्टेशेन परम्पदम्‌ । 

इत्याद्यागमादिग्रमाणेः सुमुक्चुणान्तःकरणञ्युद्धये सकलत्रह्मोपा- 

सना कतन्येति सखाचोपासना (इच्छा क्रिया ज्ञान शक्ति 
त्रयात्मिका साधकेरपास्या सेव चिच्छक्तिः परब्रह्मणःस्वात्मस्वरूपा- 
सिन्यक्तिः शक्तिरुपास्या । 

श्रीगुरोः पादुका मूर्ध्नि श्रीचक्र हदिसंस्थितम्‌ । 

श्रीविद्या यस्य जिह्वाभ्र' स साक्षास्परमःशिवः॥ 

इति विदुषाम्विधेयस्य 





राजगुरुहरिदत्तशाखिणः 
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।} श्री माव्रचरणाःप्रसीदन्ताम्‌ ॥ 
आअदस्त 


त्रिपुरां कुढनिधिमीडेऽरूणश्रियं कामराजविद्धागीं त्रिगुणां 
देवं निनुतमेकान्तां विन्दुगां महारम्भाम्‌ । सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
तरह्यका निरूपण सलज्ञान अनन्तसे कहा दै ब्रह्य नाम रूपसे 
यावत्त नहीं है । 
“अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पञ्चकम्‌ । 
आद्य चयं ब्रह्म रूपं जगदूयरूपमथो द्रयम्‌ ॥ 
परम पुरषांथं मोक्ष परब्रह्मावगति नाम रूप से. अतीत 
होने पर भमी अपर त्म की उपासनाके लिए नाम रूपास्मिका 
उपासना सक्ति अन्तः करण शुद्धि द्वारा परब्रह्म ( मोक्ष ) दायिनी 
दोने से वेदशाख पुराण मीमांसा प्रतिपाद्य देवोपासना पूजा 
नामकीतन यज्ञादि सव परम्परा से मोक्ष प्रतिपाद्य दै! धमं 
कमं उपासना वही है जिससे परम शान्ति समता का ज्ञान 
ब्रह्मात्मस्थितिका रभ दहो, यद्यपि वेद्‌ स्मरति पुराणादिकों में 
स्थान २ पर उपासना भक्ति से ब्रह्मसाक्षात्कार करने का वणन 
आया दै तथापि उपासना का विशदी करणं उसकी प्रथक्‌ २ 
भूमियों का निहूपण त्रिगुणात्मक संसारम साधक के प्रधान 
गुण ओौर्‌ साध्य के गुणोके संमिश्रण से गणालसार भी उपासना 
को निर्देश तन्त्रशाख मे किया है। भगवद्‌ उपासना से उस 











२.) 
सचिदानन्द की शक्ति का विकाश करना बतायादहै जो समावृ 
भावना से साध्य है तथा विश्व के विकाश्त से सहायक होती दे 
माद्‌ शाव्द्‌ में आत, जिज्ञासु अर्थार्थी एवं ज्ञानी सव की ही 
ससान रूप से मावना दै । भगवत्‌ शक्ति सात शक्ति में परिणत 
टोकर संसार को शैशवावस्था मे देखकर उसका कष्ट निवारण 
करती हे। 
माक्ण्ड्य पुराण से आया दै-- 
“तामुपाह्‌ महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता संवनूणां भोगस्वर्यापवगंदा ।।'' 
यही माठ शक्ति भगवती उपासना द्वारा समाराधित भोग 
स्वग, "मोक्ष दात्री होती है। भगवती रकित के प्रसन्न होने 


पर ॒विष्णुका कटा शिर पुनः छग गया था। तव से हयम्रीव ` 


रूपी अगवान्‌ का अवतार पुराण प्रतिपाद्य दै। इयम्रीव की 
पुण्य रोचक कथायं पुराणो में दै । महाविद्या के परमोपासक 
अगस्य युनि का हयय्रीव से सम्बाद्‌ पद्मपुराण आदि मे आया दै 
युनि अगस्य ने हयग्रीव से भगवती कुटिता की उपासना विधि 
सागो्पाग प्राप्र की थी । किन्तु सदसखनामावटी की प्रापि न होने 
से सुनि व्याङ्ुखता से वार २ हयग्रीव से जिन्ञासा करते रहे, उन्ँ 
सन्देह यह दहु कि सहस्रनाम तो मुखे नदीं वताया दै 
कदाचित्‌ मँ उसका अधिकारी नहीं ह्रं । ठ्टितासदसरनाम 
का ज्ञान हयग्रीव को मी नदीं था । भगवती की आराधना करने 
पर भगवी ने वशिन्यादि शक्तियों को प्रकट कर उनके द्वारा 


0) 
एवः २ नाम श्रीमाता से प्रारम्भ कर श्रीमतवरिपुरसुन्दरी श्री 
सिवा पयेन्त सहखनामावटी का विकाश कराया दै। तव 
अगस्यजी को सगवान्‌ हयप्रीव ने इन ` नामों का बोध कराया 
भगवती लिता पराशक्ति मोक्ष स्वरूपा होने से उक्तके जातिः 
किया, माव, रूट चार प्रकार के नामों से व्यवहार अगस्य 
होनेपर भी अपर वा सकल रूपात्मक्‌ मेँ स्तवन करने से अन्तः- 
करण हद्धि द्वारा ब्रह्मायगति हो जाती दहै। “यज्ञेयज्ञेमहायज्ञे- 
्ाद्चीयं क्रियते तनुः यज्ञ उपासना सं शुद्धान्तःकरण द्वारा छषि 
मुनियों को त्रह्मावगति हई दै। गीता--“वहवो ज्ञानतपसा 
पूतासद्‌भावसमागनाः' तपस्या उपासनादि इरा शुद्धान्तःकरण 
होने से बहुत मवुष्य ब्रह्मभाव को प्राप हए हँ । अतः तप उपा- 
सना कम सी मोक्ष मां के साधक दै! उपनिषद्‌ मे आयादे 
“टु ब्रह्मणी वेदितव्येः ब्रह्य के दोन स्वरूपम जानने चादिए । परव्रह 
अपरव्रह्य; परब्रह्म ज्ञानगम्य है अपरत्रह्म भक्ति कमांपासनागस्य । 
अधर ब्रह्यकेमीदो रूप जानने योग्य है, (१) जगन्नियन्ता (२) 
जगदात्मक । “स रक्षत एकोऽहं वहु स्याम्‌” यह्‌ स्फुरणा जिस 
अवस्थासे दोती ह वहां पर उसे जगन्नियन्ता कहा जाता है । जग- 
दात्मक प्रथिव्यादि स्थावर जङ्गमः जरायुज, अण्डजः सेदः 
उद्धिज्न आदि चराचर नाम रूपात्मकं जगत्‌ दी जगन्नियन्ता 
जगदात्मष रूप मे आभास होता दहे । 
“शिवः कर्ता शिवो भोक्ता सवं शिवमयं जगत्‌ 
भोग्य एवं भोक्ता भी वही है । 








(+. ) 


“विष्टो सखष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पाटने । 
तथा संहति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयेः ।। 
मा० पु०। 
तुमही ब्रह्माण्ड रूपिणीः तुमही ब्रह्माण्ड रचयित्री हो । 
्देवि दात्री च भोक्त्री च सवं देवीमयं जगत्‌ ।” 
वही जगन्नियन्त्रिका शक्ति ज्ञानियों के ध्यानः पूजा निनित्त 
उनकी परा भक्ति पर नाम रूपात्मकं होकर प्रकट होती हे । 
“मन्त्रिणी ज्ञानिनां चेव यतीनां योगिनां तथा । 
ध्यानपूजानिमित्तं दहि स्वनुग्रृह्वाति मायया ।। 
भक्तो के दिताथं अपनी त्रिगुणात्मक माया के द्वारा वह 
बरह्म सत्ता नामरूपात्सक हो जाती दै। इसी आशय का भगवती 
पावती ने दिमाख्य को उपदेश दिया हे । 
“अशक्तो यदि मां ध्यातुमश्वरं रूपमव्ययं। 
यदेवरूपं मे तात मनसो गोचरस्तव।॥ 
तन्निष्ठस्ततपरो भूत्वा तदच॑नपरो भव । 
यत्त॒ मे निष्कं रूपं चिन्मात्रं केवरं शिवम्‌ ॥। 
सव्‌पोधिविनिमुक्तमेकमेवाम्रतम्‌ परं । 
ज्ञानेनैव दहि तदछभ्यं क्टेरेन परमं षदम्‌।। 
यदि हे पितः तुम मेरे चित्‌, ( आत्मखसरप को प्राप्रन दहो 
लको तो मेरे अनन्त नाम अनन्तरूप दै । अथात्‌ जहां खूप दै 
वहां नाम भी है । अतः जो रूप नाम तुम्हारे मन को भावे उसी में 
निष्ठा कर उसी रूप का पूजन--उपासना करो । 
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आस्म स्थितितोज्ञानसे ही गम्य दै उपासना द्वारा मनः ञुदध 
होने से ज्ञान निष्ठा प्राघ्र होती दै । ज्ञान निष्ठा जव तकन दहो तव 
तक सकर ब्रह्मस्वरूपा मे ध्यान रखना चादिए । अशब्दमस्पशं 
ब्रह्य का बोध साक्षात्‌ शब्द द्वारा नहीं होता; रक्षण द्वारा होता 
हे । जंसे तत्वमसीत्यादि मे लक्षणा से बोध होता है । उपासना 
व॒ कमंकाण्ड का विधान भगवान्‌ कटो या सगवती कहो, उसके 
नाम रूपात्मक विग्रह मे होता हे। 
हयग्रीव ने अगस्यमनि को भगवती खटिता के सहस्रनाम का 
साहात्म्य वताया दै। जिस-जिस नमसे जो मावना बनती 
4 उस-उस भावनात्मक काये की सिद्धि होनेसे ये सहखनास 
एक -एक नाम मन्चहूपी देवता दै । अगस्यसंहिता मँ आया हे 
“अस्या नामान्यनन्तानि तानि वणयितु' मया । 
न शक्यानि मुनिश्रेष्ठ कल्पकोटिशतेरपि ।।” 
भगवती के अनन्त नाम दै। अनतन्तनाम ओर नाम रूप 
रदित इन दोनों शब्दो का एक अर्थं है । प्रत्येक वस्तु अनन्त 
एक हो जाती है यह्‌ नियमदहै। गुणकम से जो नाम होते 
वे असंख्य हो सकते है परन्तु अनन्त नहीं । 
देवी भागवतेः- 
“असंख्यातानि नामानि तस्या ब्रह्मादिभिः सरैः । 
गुणकमविभागाद्येः कल्पितानि च कित्रवे।” 
भगवती टछिता के “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः" एक चिच्छक्ति के 
अनन्ता होनेपर भी गुण, कम तथा साधक की सिद्धि विशेष होने 
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से असंख्य नामों की कर्पना हृ दै 1 उपनिषद्‌ में आया है-- 
°खकधघा वहुधा चैव दृश्यते जख्चन्द्रवत्‌" एक दी चन्द्रमा के 
असंख्य विम्ब जैसे जर मे दीख पड़ते है देसे एक दी चिच्छक्ति 
के अनेक नामों के प्रतिबिम्बं शब्दात्मक महोदधि सें दीख पड़ते 
दै्यथा--“एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अन्चि यमं मातरित्चानसाह्ुः"' 
यथाथं मै एक ही अद्रत शक्तिका अनेक रूप ओर नामों में 
भास प्रतीत होता हे यह सारा ब्रह्माण्ड उसीका आभास रूपदं। 
आभासरूप ब्रह्माण्ड के आभासरूपी नामरूप ही हितकारी दै 
इनके दी अवलम्ब से सल प्राप्रि होती दै। नाम ही सन्व्रात्मक 
देवता दे । सम्पृणं शाखो मे प्रणव को भगवान्‌ का सुख्य नाम 
साना दे । “ओईमिस्येकाक्षरं ब्रह्य" यह नाम नियं ब्रह्य की प्राप्रि 
का प्रतीक होने से जिसको प्राणोतृक्रमण कार मे ॐकार शब्द में 
निष्ठा हो जाय वह दुःख निम ्त शान्त ब्रह्मस्वरूप हो जाता दै 
माठका कोशम ञउव्कार का स्वरूप सर्वात्मक बताया दै- 
८“ऊभ्कारो वतु खाकारो मन््राद्यःप्रणवो ध वः” । ऊॐव्कार अञ्यक्त 
विन्द॒ दै यदी सम्पूणं मन्त्रों का प्राणदहै। उकार का वर्णन 
म्राण्ड्ूवयोपनिषद्‌ मे देखिये । वस्तुतः भगवती के नामकीर्तन से 
अनेकों को सिद्धि हुई वदी माकंण्डय भगवती के नामकीर्तन से 
चिरजीवी दै । रति, कामदेव, दुर्वासा, सूर्य आदि समी को 
गवती के नासकीतन से सिद्धि प्राघ्रहै। 

मगवती के कोह नाम अवस्था येद्‌ के दै यथा, विश्वरूपा 
>जसात्मिका ; कोई नाम विशेषण के दै, मालिनी इत्यादि । कोई 
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स्थावरात्मिका के है मही इत्यादि । कोई सगण ब्रह्म के विशेषण हे 
उकुन्द इत्यादि । इस प्रकार नाम वहत प्रकार सेः अये दैं। 
जितनी सी शब्द्‌ साहित्य राशि दे वह सव भगवती के ही नास 
दँ तथापि भगवती के मुख से जो-जो नाम प्रकट हुए दँ तथा 
जिन-जिन नामों के जपनेसे भक्तोको देवी का साक्षात्कार 
हआ हे जिन-जिन नामों के कीतंन से उनके मन के संकल्प सिद्ध 
हए है उन-उन नामों का संग्रह किया है । यथा, माकण्डेयपुराण 
मे “दुग स्म्रता हरसि भीतिमःः। 


दुर्गानाम उच्चारण करनेसेही भय दृरहो जातादै। राम-रास 
के जपने से ही वाल्मीकि, हनूमान्‌ आदि भक्तों को भगवत्सा- 
9 हुआ । कृषणचरष्णेति से सीरा आदि भक्तों को । शिवेति 
मंग नास शिव-शिव कहने से कितने दी पापी निमुक्त हए 
है । अतः सिद्धि प्राप्च नामों का इसमे वणन हआ दहै । जंसेः 
अन्न की कामनावाला अन्नदायैनमः इसका कीर्तन करता ई । 
धनार्थी वसुदायेनमः राज्यार्थी श्रीमहाराघ्येनमः इत्यादि प्रत्येक 
नाम छडितासहखनाम के मन्त्र का बोधक दै । 


स्वपन्तिष्ठन्‌ ब्रजन्‌ मागें प्रजपन्‌ भोजने रतः । 
कीतयेत्‌ सततं देवीं स वे मुच्येत बन्धनात्‌ ।। 


जो चर्ते-फिरते भी भगवती का नामकीतंन करता दै वहं 
खव भयों से द्ृट जाता है । प्रत्येक भिन्न-भिन्न नाम में प्रथक्‌ 
एथक्‌ फल हे । यथा-- ¦ 
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“उमानामाम्रतं पीतं येनेह जगतीतले । 
न जातु जननिस्तन्यं स पिवेत्‌ कुम्भसंमव । ।।* 
उमा नाम के कीतंन से ब्रह्मज्ञान; दरगे नाम कीर्तन से भय का 
नाशः मातः नामकीतन से प्रेम का सच्वार, महारानी नामकीतन 
से श्वय, सवरोगम्रशमनी इस नामकीर्तन से वडे-वड़ रोग दूर 
हो जाते है । 
कालिकापुराण से आया दै-- 
८.ये त्वांस्तुवन्ति जगन्मात भवतीमम्बिकेति च । 
जगन्मयी तिमायेति सवं तेषां प्रसीदति ।।” 
जो मनुष्य हे जगन्मातः । हे अम्बिके इत्यादि नामों से भग- 
वती का कीतन करते हैः उनकी सव कामना सफल हो जाती हैं 
विष्णुपुराण मे आया दै-“ये्वां मायेति दुगंति वेदगर्माम्विके 
तथा । भद्रेति मद्रकारीति” इस प्रकार जो भगवती का कीतन 
करते दैवे सब संकटों से मुक्त हो जाते दै । ठटितासदखनाम में 
नामों का संकटन किस प्रकार दै- | 
त्रिपुरां कुठनिधिमीड़ऽरुणश्रियं कामराज विद्धोङ्गीम्‌ । 
तरिगुणेदं वेनिनुतामेकान्तां विन्दुगां महारम्भाम्‌ ॥ 
तीन रेखाओं त्रिकोण के मध्य विन्दु स्थान में जिसका 
(८ निवासस्थान ) पुरे उसे त्रिपुरा नमसे संकेतदै। यद्रा, 
वामा, ल्येष्ठा, रौद्री; यद्रा, इच्छाः क्रियाः ज्ञान इन तीन विम 
सूचक त्रिकोण के सध्य विन्दु मे जिसका स्थान है जैसे कालिका 
पुराण सें दिखाया द-- 
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त्रिकोणं मण्डटं चास्य भूपुरञ्च त्रिरेखकम्‌ । 
मन्त्रोऽपि चयक्षरः प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुनः ॥ 
तरिविधा कुण्डली शक्तिखिदे वानाच्च सर्य । 
सवं चयं च्रयं यस्मात्‌ तस्मात्तु त्रिपुरा मता ॥ 
सारा संसार तीन संख्याम ओत-प्रोतदहे। इस कारण 
महादेवी त्रिपुरा नामसे कही गई दहै। यह्‌ भगवती चिपुरा 
ऊखनिधि अपने कुर की निधि सम्पत्ति द यद्रा, कुट-आचार की 
विकाश्च करनेवाटी निधि है। इसकी उपासना से मानवता का 
सच्चा आचरण जीवन क्रम बनता दै । यद्रा कुखनिधि कु-प्रध्वीतत्व 
जिसे आधारचक्र नाम से षट्‌चक्र मे बताया है । उस आधार- 
चक्र मे खय निवास करनेवारी कुखङ्कुण्डटिनी शक्तिरूपा कामराज 
कामकला से जो मन्व्ररूपा होकर प्रकट हई है ; यद्वा, कामराज 
परमशिव उसका जिसमे प्रवेश दहै अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार 
जिसकी उपासना से होता हे । 
अरूणश्रियम्‌- ग्रातःकाखीन सूयं की कान्ति के समान जिसकी 
कमनीय श्री-शोभा दै। त्रिगुण (सत्व, रजः, तम ) इन गुणों 
की मूति विष्णु ब्रह्मा, र्ट इन देवताओं से जिसकी उपासना की 
जाती दे । एकान्ताम्‌- जिसकी उपासना सिद्धि से एकान्त “एक 
मेवाद्धितीयं ब्रह्मः एक आत्मनिष्ठा को छोड सव चेषा (कमं) 
समाप्रह्ो जाते दहै; यद्रा, अकार शिव, इकार शक्ति जिसके 
ज्ञान से शिवशाष्त्यात्मक सामरस्य भाव मिल जाता है । 
बिन्दुगाम्‌- बिन्दु सर्वानन्दमय श्री विद्याचक्र के त्रिकोण का 
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बिन्दु उस सर्वानन्दमय चक्र मे रहनेवाली आत्मानन्दष्वरूपिणी 
सदारम्भाम्‌ सखष्टि का सजन, पाटन, संहाररूपी महान कार्य 
करनेवाखी मोकदच्री भगवती त्रिपुर सुन्दरी की इड-स्तवना 
करते है । इसी मंगलाचरणात्मक रखोक से भगवती के नामों 
का भी उद्धरण होता है। जसा वररुचि ने सकेतोद्धार में 
बताया दै-- 


कट पय वग्गभवेरिह पिण्डान्ते रक्चरैर॑काः। 
ने ये शून्यं ज्ञेयं तथा स्वरे: केवटे कथिताः ॥ 
पिण्डान्ते: शब्द्‌ से व्यञ्जनाक्चरों का बोध सममना “अङ्कानां 

वामतो गतिः इस न्याय से तिपुरा शब्द्‌ प कार एक संख्या रकार 
द्विसंख्या होने से एकविशेतिकीस) संख्या हई । उससे त्रिनयन 
से त्रिकोणगा पयन्त २१ नाम होते है । निधि-नवनिधि का 
बोधक होने से “कुखाम्रतेकरसिका कुलरूपिणी तक नव नाम दै । 
अरुण शब्द सूयं का बोधक होने से श्रीमाता से श्रीशिवा पर्यन्त 
द्वादश नाम आते हँ कामराज विद्धांगीम्‌ पोडश नाम कारो- 
वद्ध मांगल्य से कामकेिम्‌ तक्र । 


विद्धौगीम्‌~- विश्ुक्र प्राणदरणी से विरागिणी नाम तक एको- 
नचत्वारिशत्‌ ३६ नामावली बनती दै। त्रिगुण से गुणनिधि, 
गुणप्रियाः, गुणातीताः ये तीन नामदहं। निमिताम्‌ इस शब्द 
पष्िनामावटी निजारणा नाम से निरारम्बपयंन्व १० । एकान्त 
एकः नाम विन्दुगां से तीन नाम वेन्द्वासना, विन्दुभाण्डवासिनी 











॥ १) 
बिन्दुतपंणसंतुष्टाम । महारम्भाम्‌ से दहिचत्वारिशनाम महालावण्य 
नाम से महेशपयन्त ४२ नाम दै। 
खलता नाम सदसे टाणसू्राज्ुयायिन्यः । 
परिभाषा माष्यन्ते संक्षेपात्‌ कौङिकम्रमोदाय ॥। 
टटलितासदखनाम जर्हा कहीं मी खाक्षर अगे हो वर्हाँ-वह 
पर्‌ उन-उन नामों की परिभाषा वताई गई दै जिससे साधक 
खोक छलाक्षर के कारण अथं संगति करने मे भरमम न पड 
जाय | 
पञ्चवाशदेक आदो नामसु साद्ध द्व्यशीतिशतम 
पडशीति साद्धान्ते सवे विशति शतत्रयंश्लोकाः 
सहसखनाम मे प्रथम मागमे ५१ एकपञ्चाशत्‌ श्टोक दै । 
एक सौ अशीति १८६. अद्ध श्टोक दै । अन्त म फलश्रुति के मिल 
कृर सब शतत्रय विशति ३२० श्टोक द । 
१ शराच्छरवर्णास्तः समानन्तिमो कचयोः 
अथ मध्यान्यास्तपयोटद्ितीयमन्त्येयजेन्नवम्‌ 
अक्षु सोह स्वरों मे से अक्षु प्रथम पांच द्धोड़कर षष्ठ वणं 
से दशम तक पांच को छोडकर "व अवशिष्ट समाक्षर द्वादश 
चतुदश षोडश बाकी दै । क च योः कवभ चवर्ग ॐ दो-दो अन्ति- 
साक्षर घकार, ङकार, भकार, ओर जकार को होड दिया द । 
टव से ठवर्मं के मध्यके वणं डकार छोडकर तवर्ग पवगं के 
दितीयाश्चर थकार फकार यवग का नवमाक्षर छकार व्यागकर शेष 
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अक्षरों से नामावखी बनी है । अर्थात्‌ अवशिष्ट ३२ द्रातरिशाष्षरों 


से नामावरी प्रकट हुई दै । सृतसंहिता मे आया दे-- 
“द्वात्रिशत्‌ मेद भिन्नायां तां वन्देऽहं परात्‌ पराम्‌ ।"` 
इत्थं शिष्टानुष्टुव्‌ वर्णारब्धेसु नामसु संख्याः । अवं नट चिद्धि- 
प्येक द्रीचतुः कञ्चपान वरधीराः | 
इस ~कार एकोनविशति अक्षरों को दयाग कर शेष ३२ 
ढात्रिशत्‌ वर्णा से भगवती के सहखनामों का आविर्भाव हुञ दै | 
यथा अव्‌, अकारादि ४० चत्वारिंशत्‌ नट-आकारादि दश 
नास ति इकारादि तीन नाम द्धिः ईकारादि दो नाम २, इषु, उका- 
रादि पञ्चनाम ^ एक, एकारादि एक्‌ नाम द्विः ओकारादि २ दो 
नास चतुः अकारादि चार नाम ककारादि एकाशीति ८१ नामानि 
पान खकारादि एक नाम १ वर गकारादि २४ चतुर्विंशतिनामानि 
धीर चकारादि एकोनवरिशत्‌ २६ नामानि । 
कि धूप द्विस्तम्भ छ्ख्मय मांसे पदे वरः संगः 
प्रकट गया जख्वाटी धुसिधम माखखोल्कटिकाधीः । 
कि ह्यकारादिं एक नाम १ धृष जकारादि एकोनविशतिनामानि 
१६ द्वि दुकारादीनि दो नाम २ स्तम्म तकारादि ४६ षट्‌चत्वारिशत 
नामानि छख दकारादीनि सप्तचिशत्‌नामानि ३५७ मय, धकरारादीनि 
चुदशनामानि १४ मांसे, नकारादीनि पच्चसप्र नामानि ५५ पदे, 
पकारादीनि एकाशीतिःनामानि ८१ वरः वकारादीनि चतुविंश- 
तिनासानि २४ सङ्घः भकारादि सप्रतवरिशत्‌ ३२७ नामानि प्रकट मका - 
रादि द्वादशोत्तरशतनामानि ११२ गया, यकारादि च्रयोविशना- 


( १७ ) 
मानि २३ जर रेफादीनि ३८ अष्त्रिशतनामानि वाटी छकारा- 
दीनि १४ चतुदंश नामानि धुसि वकारादीनि एकोनाशीति ७६ धमं 
शकारादीनि ५६ नामानि मा षकारादी नि पच्चनामानि ५ खखोल्कं 
सकारादीनि द्वाविशव्युत्तरशतम्‌ १२२ नामानि टीका हकारादीनि 
एकादश ११ नामानि धी; क्षकारादीनि नव नामानि, 
इत्थं नामसहसख' साधकलोकोपकारकं विहितम्‌ । इस प्रकार 
पराम्बा भगवती ठलिता के सहस्रनाम वशिच्यादि शक्तियों के 
दवारा भगवती ने संसार के उपकारार्थं विस्ठत्त किया है । 
देवीभागवत मे आया दै-- । 
न तदस्ति प्रिथिव्यां दिवि प्राप्यं सुदुर्मम्‌ । 
प्रसन्नायां शिवायां यदप्राप्यं न्रपोत्तम 
" कोई वस्तु एेसी नदीं दै जो भगवती के प्रसन्न होनेपर प्राघ्रः 
नदो सके। वहीं पर आयादै- £ 
मन्दास्तेऽतीव दुरभाग्या रोगेस्ते समुपद्रुताः । 
एषां चित्ते न. विश्वासो भवेदम्बांथनादिषु ॥। 
वे मन्दभागी रोग दरिद्र के शिकार होते दैः जिनके हृदयम ` 
माता.के नामोच्वारण पर विश्वास नदीं है । बरह्मा. विष्णु, रद्र कुबेर, `: 
छोपामुद्रा; सूय, चन्द्रमा ये सब भगवती के नाम मन्त्र के उपा- .. 
सक रहे दहे । कोई भी माताके कमनीय सरस नाम के निकट्ते 
ही जिह्वा मे रस भर जाता दै । इसी प्रकार मुख्य नाम शिवादि 
शब्दों के उच्चारणकीतन से सिद्धियां प्राप होती दै । ध्रव) श्रह्णाद 
कितने ही राम के नामकीतन से मुक्त हो गये दै तथा शाच्चानुसार 











¢ ९ 
जिह्वा मे जिस देवता का मन्त्र या नाम आता दहै उसी समय से 
उस देवशक्ति का विकाश होने टगतादहै। संसारकेलोगभीतो 
यह्‌ जानते ही देँ । जिन नामों से जिस को प्रसन्न कर सकते हैः वे 
नाम नित्य उसके समीप व्यवहृत करने की नी तिज्ञता है । 
भगवती रढिता के ये सहस्रनाम वशिन्यादि शक्तियो द्वारा 
प्रकट हुए दँ । इन प्रत्येक नाम के कीतंन पूजन का फल भ्रन्थ के 
समापि म छ्खिा दै । नामकीतन की महिमा न केवर मन्त्र शाख 
मेदहीदै अपितु प्रायः सव शखोंमेदै। जिस देवता के जिस 
गुणविशिष्ट जिस नामकाजो कीतन करता है उसके जीवन में 
वही प्रभाव आ जाता है । “हरेर्नाम हरेर्नाम दरे्नामालुकीर्वनात्‌" 
भगवान के नामकीतेन करनेवाले को यम यातना नहीं होती है । 
श्री विप्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद्‌ वेयासकिः कीर्तने" ग्यासजी ते 
अष्टादशपुराणों मे भगवत्‌ कीतन ही बताया है। अतः भगवती के 
` नामकीतन करनेवाले भवभय से मुक्त होकर शान्त शिवात्मक 
जीवन प्रा करते हे । हे अम्बे भगवति तुम्हारी. सहखरनामा- 
वटी का भाष्य छिलकर, अपने पुर मे सतत निवासिनी भग- 
वानी अम्बे तुम्हारो स्मृति मे तुमं ही साद्र समर्पण करता हू । 
गुरुमण्डठ के तत्वावधान में यह्‌ तुम्हारी पूजा दै |. 


ननन राजगुरू-हरिदन्त शाखी । 
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‰£ श्रीगणेशाय नमः # 
॥ श्रीसच्विपुरसुन्दर्ये छकिताम्बाये नमः 1) 
थ 


॥ रखखितासहस्रनाम ॥ 


(य ~ 2 = 


त्रिपुरां इरनिधिमीडऽरुणभियं कामराजविदधांगोम्‌। 
त्रियुगेदेवेनिनुतामेकान्तां बिन्दुगां महारम्भाम्‌ ॥१॥। 


दीका--तीनपुर रूपिणी मूति यद्वा भूपुर मण्डर कोण रेखा- 
त्रयात्मक समूह जिसकी मूति जसे कालिका पुराण में दरशाया 
भीदै। 
त्रिकोणं मण्डलं चास्या भूपूरं च तरिरेखकम्‌ । 
मन्त्रोऽपि उयक्षरः प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुनः ॥ ` 
त्रिविधा क्ुण्डटी शक्तिखिदेवानां च सध्ये । 
सवं त्रय चय यस्मात्तस्मात्त चरिपुरा मता ॥ 
सब वस्तुओं के तीन मेद होने से भगवती का नाम त्रिपुरा 
शब्द से संकेत किया दै यही शक्ति कुर साधक के वंश की निधि 
दै। अर्थात्‌ त्रिपुरा की उपासना से सब प्रकार की निधि प्राप्र 
होती है यह शक्ति कामराज शिव के साथ मिी दै जंसे सूय कं 
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साथ प्रकाश मिटा रहता है । सत्व-रज-तम तीन गुणों से प्रकट 
हुए तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव से उपासना की हई एकान्त 
ब्रह्मस्वरूपिणी विन्दुगी खष्टि के आदि अव्यक्त विन्दु म स्थित 
यद्वा श्रीयन्त्र मे सर्वानन्दमयी मू विन्दु मे जिसकी पूजन 
स्थिति है। महारम्मां महान्‌ ब्रह्माण्ड की रचना करनेवाटी शक्ति 
माता त्रिपुरा की वन्दना करते ह । 
लरितानामसदस्च छलाणेध्राजयायिन्यः । 
परिभाषा भाष्यन्ते सक्षेपात्कोलिकम्रमोदाय ॥ २॥ 
` पश्चाशदेक आदौ नामसु साधर यशीतिश्चतम्‌ । 
षडशीतिः सार्धान्ते सवे विशति शतत्रयं इलोकाः ।३ 
दशभूः साधृपाला अष्युष्ट' साधंनवषडध्युषटम्‌ । 
युनिष्रतहयाम्बाश्वाम्बाश्वोक्तिर््यानमेकेन ॥ ४ ॥ ` 
अगस्यउवाच 
अश्वानन महावुद्ध सर्व॑शा्चविशारद्‌ । 
कथित ॒लकितादेग्याश्चरितं परमाद्भुतम्‌ ॥१॥ 
दवी भागवत मे अश्चानन का इतिहास इस प्रकार मिरुता दै 
किं भगवान्‌ विष्णु यज्ञ संरक्षण के निमित्त बहुत काट तक जागृत 
रहने से मलष्य शरीर को धारण क्रिये शरीर के धर्म से श्रान्त 
हए योग निद्रा मे प्रसुप्त दो गये। इस अन्तरा भे देव कार्य 
विशेष के कारण विष्णुभगवान्‌ के समीप आये भगवान्‌ शाङ्ग - 
धतुष क्री डोरी खींचे हृए सुप्र धे । विष्णु भगवान्‌ को जागृति 
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कराने के निमित्त देवताओं ने वहि नाम के कीट को यज्ञभाग 
देकर विष्णु के जाग्रति के अथं नियुक्त किया उसने धनुष की 
रस्सी काटकर ज्योंही विष्णु के जगाने का यन्न करिया धनुष 
प्रत्यश्वा से द्ुटकर विष्णु के ग्रीवा पर गने से शिर कट गया 1 
जव ब्रह्मादि देवताओं ने भगवती र्टिता की स्तुति की, भगवान्‌ 
की आज्ञासे देवताओं ने घोडेका शिर छगाकर विष्णु को जीवित 
किया तव हय होकर विष्णु ने हयम्रीव देव्य को मारा। वह॑ से 
यह कथा चरी है । अगस्त्य क्नृषि ख्लिता उपासक थे उन्होने 
भगवान्‌ हयग्रीव से कटा कि आपके सुख से भगवती का अद्भूत 
चरित्र सुना दै। 
पूवं प्रादुर्भवो मातस्ततः पड्भिषेचनम्‌ । 
मण्डासुरवधश्चेव विस्तरेण खयोदितः ।॥ २ ॥ 
प्रथम चित्‌ सचिदानन्द्रूपी ज्ञानकुण्ड अर्थात्‌ अव्यक्त विष्णु 
से श्रीमाता का प्रादुर्भाव “देवानां कायं सिद्ध यथं” जव उस चित्‌ 
शक्तिरूप का विमशं प्रकट होता है उस दशा को माताकी उत्पत्ति 
शाखो ने कही । उसके बाद्‌ पद्राभिषेचन इसके अनन्तर भण्डासुर 
वध का.चणेन यह विस्तार से आपने कदा दै । 
`: वर्णितं श्रीपुर चापि महाविभवविस्तरम्‌ । 
श्रीमत्पश्चदश्लाक्ष्या महिमा वर्णितस्तथा ॥ ३॥ ` 


श्रीपुर का विभवशारी वर्णन यद्वा श्रीपुर श्रीयन्त्र का विधान 
© 
तथा पश्चदशा्षरी मन्त्र का माहात्म्य आपने वणेन किया है । 


[रिरे 
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षोटान्यासादयो स्यास्ता न्यास्खण्ड समोरिताः 
अन्तयागक्रमस्चव ॒वहिर्यागक्रमस्तथा ॥ ४॥ 
न्यास खण्ड में षोढा न्यासादि जिन नच्यासोंके करनेसे 
साधकमें देव शक्तिका विकाश दोता दै जिसके सम्बन्ध में 
कहा गया है- “देवी भूत्वा देवीं यजेत्‌” अन्तर्याग. कुण्डटिनी 
का माग बदहिर्यांग ( पूजा पाठ ) का क्रम आपने बताया है । 
महायागक्रमश्चव पूजाखण्डे प्रकीर्तितः । 
पुरश्चरणखण्डे तु जपलक्षणमीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 
पूजा खण्ड मे शक्ति के महायाग पुरश्चरण खण्ड मे पुरश्चरण 
की विधि तथा जपकी विधिका भी वर्णन किया दै। 
होमखण्डे स्वया प्रोक्तो होमद्रभ्यविधिक्रमः। 
चक्रराजस्य विद्यायाः भरौदेव्या देशिकात्मनोः ॥६॥ 
होमखण्ड मे हवन की विधि बताईदै। हवन द्रव्य का 
विस्तार बताया तथा श्रीचक्र श्रीयन्त्र की पूजा विधि बताई है । 
रहस्यखण्डं तादात्म्यं परस्परघुदीरितम्‌ । 
स्तोत्रखण्डे बहुविधा स्तुतयः परिकीर्तिताः ॥७।॥ 
रहस्य खण्ड मे भगवती के साथ तादात्म्य होने की भक्ति 
वताई दै । स्तोत्र खण्ड में बहुत प्रकार के स्तोत्र एवं स्तुति सन्दर्भ 
आपने वणन क्रिये दै । 
मन्िणी दण्डिनी देव्योः प्रोक्तं नामसहस्रके । 


कन कि की ज अकि कि कि किक 
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सहख नाम मे मन्त्रिणी दण्डिनी आदि शक्तियों के प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ नाम बताये हैं| 


न तु श्रीरुलिता देव्या प्रोक्तं नामसहसखकम्‌ । 
तत्र मे संशयो जातौ हयग्रीव दयानिधे ॥८।। 
हे भगवान्‌ हयग्रीव । दया के सागर ! आपने रछिता देवी 
का सहस्र नाम मुमेः नदीं बताया है, इससे मेरे मन मे शंका दहो 
रही दै कि क्या मे उसका अधिकारी नदीं था ! 


किवा स्वया विस्परतं तजञ्ज्ञस्वा वा सथुपेकितम्‌ । 
मम वा योग्यता नास्ति श्रोतुं नामसहस्रकम्‌ ॥&॥ 
क्या आप बताना भूल गये हो या इस वात को जानकर 


भी आपने मेरी उपेक्षा की है या मुः छटिता सदहख नाम सुनने 
के योग्य नहीं पाया है, 


किमथं भवता नोक्तं तत्र मे कारणं वद ॥१०॥ 
भगवन्‌ । आपने खुटिता सहस नाम क्यों नहीं प्रकट किया 
है, इसका कारण मुभे समभादये । 
सूतउवाच 
इति प्ष्टो हयग्रीवो युनिना इम्भजन्मना । 
प्रहृष्टो वचनं प्राह तापसं इम्भसम्भवम्‌ ॥११॥ 


सूत जी बोरे कि--इस प्रकार प्र-प्रति-प्रश्र करनेपर अगस्त्य 
मुनि ने भगवान्‌ हयप्रीव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर 
तपस्वी अगस्त्य को हयग्रीव भगवान्‌ बोटे- 
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लोपा्रद्रापतेऽगस्त्य सावधानमनाः शृणु | 
नाम्ना सहस यन्नोक्त कारण तददामि ते ॥१२॥ ` ` 
हे खोपासुद्रा के पति अगस्त्य ‰ तुम अव सावधान होकर 
सुनो। मेने छ्डिता सदख नाम अबतक क्यों प्रकट नहीं 
किया हे। 
` रहस्यमिति मल्वाहं नोक्तवांस्ते न चान्यथा । 
पुनश प्रच्छसे भक्स्या तस्मात्तत्तं वदाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
रुकिता सहस्र नाम को रहस्य मानकर तुम्हं नहीं कहा है । 
अव तुम ॒दुवारा उसके सम्बन्ध मे भक्तिपूवंक जिज्ञासा कर रहे 
हो अतः में तुम्हे कहता हं । 
बर.याच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिकः । 
भवता न प्रदेयं स्यादमक्ताय कदाचन ॥१४॥ 
 . यतः गुर का धमं हे कि भक्ति सम्पन्न शिष्य को रहस्य भी 
वता देवे, तुम्हं चाहिये कि इस सहस नाम रूपी रद्य को किंसी 
भी अभक्त को म बताओ । 
न शटाय न दुष्टाय नाविश्वास्राय कर्हिचित्‌ । 
श्रीमातभक्तियुक्ताय श्री विचाराजवेदिने ॥१५॥ 
किंसी दुष्ट, शट, अविश्वासी को किसी दशामे मीन वतावे 
भक्तिमान्‌ श्रीविद्या के उपासक को ही यह सहस्र नाम बताना 
चाहिये | 
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उपासकाय शज्ुद्धाय देयं नाम सदस्कम्‌ । 
यानि नाम सहस्राणि सद्यः सिद्धिप्रदानि वे ॥१६॥ 
शुद्ध चित्त से उपासना करनेवाले के प्रति ही बतानाये 
रखता के एक-एक नाम एक-एक सिद्धि के देनेवाे हे | 
तन्त्रेषु लरितिदेग्यास्तेषु मुख्यमिदं घुने । ` 
 श्रीषिचैव त॒ मन्त्राणां तत्र कादियंथा परा ॥१७॥ 
सम्पूर्ण तन्त्रो मे रुडिता देवी ही मुख्य देवी दहै ओर सम्पूणं 
विद्याओं मे श्री विद्यां मुख्य दै उसमे भी कादि विद्या श्रेष्ठ है । 
पुराणां श्रपुरमिव शक्तीनां ललिता यथा । 
श्री विघ्ोपाक्तकानां च यथा देषो वरः शिवः ॥१८॥ 
नगरों मे श्रीपुर शक्तियों मेश्री ्छिता इसी प्रकार श्री- 
विद्या के उपासको को परम देव शिव बताया हे | 


तथा नाम सहस्र षु बरमेतसप्रकीतितम्‌ । 
यथास्य पठनाद्‌ वी प्रीयते लिताम्बिका ॥१९॥ 
इसी प्रकार सम्पूणं सहख नामों मे लकिता सहसख नाम श्रेष्ठ 
है। इसके पाठ से भगवती खुलता प्रसन्न होती है । 
` :` अन्यनामसहसखस्य षपाटान्न प्रीयते तथा| 
भ्रीमातुः प्रीतये तस्मादनिक्ञं कीतयेदिदम्‌ ॥२०॥ 


अन्य सहख नाम से भगवती रकता इतनी प्रसन्न नहीं 
होती जितनी छलिता सहख नाम से । 





८ ठलितासदहखनाम 


न ~ ~ ~ ^ ^ 7 ^ ^ ~^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~~ ^ ^ ^ ^ ^ 7 ~ ~^ 7 ~~ ~ ~ ~ ~ ^ ^ ^^ ~^ ^ ^ ^ ^ ~ ~ ~= > > > > न = > न ज > = > न + = न क की 


बिखपत्रंइ्चक्रराजे योऽचयेष्छलिताभ्विकाम्‌ । 
पद्मवां तुलसीपत्ररेमिनामसदस्रकेः ॥२१॥ 
जो साधक श्री यन्त्र से खटिता की पूजा, विल्वपत्र, कमल- ` 
पत्र, तुखसी पत्र से सहख नाम पठता हुआ करता दै- 
सद्यः प्रसाद्‌ कुरुते तत्र सिहासनेश्वरी । 
 चक्राधिराजमम्यच्यं जप्तवा पञ्चदनशाक्षरीम्‌ ॥२२॥ 
सिहासनेश्वरी माता रुडिता तत्कार उसे प्रसाद देती दै। 
श्री यन्त्र की पूजा कर द्वादाशाश्चर मन्त्र से जो जप कर सख 
नाम पटृता हे । 
` जपान्ते कीतयेन्नित्यमिदं नामसहस्कम्‌ । 
जपपूजायशक्तोऽपि पटन्नामसदहस्रकम्‌ ॥२३॥ 
जप कं अवसन मे ख्टिता सहख नाम का पाठ निद करे । 
जप तथा पूजा करने मे अशक्त हौ तो केवल सहस नाम का 
पाठ करे । | 
साङ्गाचने साङ्गजपे यत्फरं तदवाप्तुयात ! 


उपासने स्तुतीरन्याः परदभ्युदयो हि सः ॥२५४॥ 


सांग पूजन साग जपसेजो फर होता दै वही फल जपान्त 
मे केवर सहस नाम पाठ से मिक जाता है । 


हदं नामसदसखर त॒ कीतयेननित्यकर्मबत्‌ । 
0.9 + । 
चक्रराजाचनं देव्या जपो नाम्नां च कीर्तनम्‌ ॥२५॥ 
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इस सख नाम को निव्यकमं की भाति करे श्री यन्त्र का 
पूजन एवं सहस नाम का पाठ करे । 


भक्तस्य करत्यमेतावदन्यदग्युदयं बिद । 
मक्तश्यावर्यकमिदं नामसाहस्रकीतेनम्‌ ॥२६॥ 
भक्त को अभ्युदय प्राप्रि का यह्‌ साधन समभो । . भक्त-उपा- 
सक को यह्‌ सहख नाम अवश्य पाठ करना चाहिये । 
तत्र हेतुं प्रवक्ष्यामि शृणुत्वं इुम्मसंमव । 
पुरा भ्रीलकितादेवी भक्तानां हितकम्यया ॥२७॥ 
वाण्देवीवेशिनीपुख्याः समाहूयेदमन्रषीत्‌ । 
वाग्देवता वदिन्याच्याः भ्रणुध्वं वचनं मम ॥२८॥ 
हे अगस्त्य, इसका कारण तुम सुनो । पू्वकाठ मे भगवती 
लिता ने भक्तो के हित के वास्ते वागदेवी वशिनी आदि देवियों 
गि बुखाकर यह आदेश दिया कि-देवियों? मेरे वचन 
सुनो । 
भवत्यो मसखरस्ादेन प्रोष्षद्रागिभूतयः | 
मदूभक्तानां ाग्िभूतिप्रदाने विनियोजितः ॥२६॥ 
हे देवियोँ, तुम मेरे आशीर्वाद से वाणी के विखास मे विक- ` 
शित होकर मेरे भक्तों को इस ओर खगा दो | 
मचक्रस्य रहस्यज्ञा मम नामपरायणाः । 
मम स्तोत्रविधानाय तस्मादाज्ञपयामि बः ॥३०॥ . 
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मेरे भक्त को मेरे यन्त्र का पूजा, मेरे सदख नाम का पाठ 
करने को कट दो । यह्‌ में तुम्हें आज्ञा देती हं । 
कुरुष्वमङ्कितिं स्तोत्रं मम॒ नामसदस्रकेः । 
येन भक्तेः स्तुताया मे सथः प्रीतिः परा भवैत्‌ ॥३१॥ 
मेरे सख नामों से भरे हए इस सदखनाम स्तोत्र को मेरी 


प्रसन्नता के हेतु मेरे भक्त करं । 
हयम्रीवडवाच 
 इत्याज्ञप्ता वचोदेन्यः भ्रीदेन्या रुलिताम्बया । 
ग 
रदस्यनामभिर्दिग्यश्वक्रुः स्तोत्रमनुत्तमम्‌ ।२२॥ 
हयग्रीव रूपी भगवान्‌ बोरे - 


इस ग्रकार भगवती की आज्ञा मिलने पर उन वशिन्यादि 
देवियों ने ख्डिता सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ किया-- 


रहस्यनामसाहसरभिति तद्धि श्रुतं परम्‌ । 
ततः कदाचित्‌सदसि स्थिता सिहासनेऽम्विका ॥२३३॥ 
एवं परम रदस्य ता के सहख नाम को सुना । तब एक 
समय सिंहासन में विराजमान होकर-- 
स्वसेवावसरं प्रादात्‌ सर्वेषां ङम्भसंभव । 
सेवाथमागतास्तत्र ब्रह्माणी ब्रह्मकोटयः ॥३४॥ 


भगवती किता ने उन सव देवियों को सेवा का सुअवसर 
दिया । 
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हे अगस्त्य मुने ! उस समय भगवती के सेवा के निमित्त 
कोटि-कोटि संख्या में ब्रह्माणी ब्रह्मा को शक्तियां उपस्थित थीं । : 
लक्ष्मोनारायणानां च कोटयः स्चुपागता । 
गोरीकोरिसमेतानां सद्रणामपि कोटयः ॥३१॥ 
एवं लक्ष्मीनारायण भी कोटि-कोरि सख्या में वहां पर थे 
तथा गौरी एवं श्र भी कोटि संख्या मे थे। 
मन्त्िणीदण्डिनीयुख्या सेवां. याः समागताः । 
शक्तयो विषिधाकारास्ताां संख्या न विद्यते ॥३६॥ 
उस समय मन्त्रिणी दण्डनी आदि अनेक शक्तियां उस स्थान 
मे उपस्थित थी जिनकी संख्या नहीं कही जा सकती । अर्थात्‌ 
असंख्य शक्ति समूह्‌ उपस्थित था । 
दिव्योघा मानवोधास्च सिद्धोषारच समागताः । 
तत्र श्रीरङितादेषी सर्वेषां दशेनं ददौ ॥२७॥ 
वहां पर दिव्यौघ, सिद्धौघ; मानगौोघ आदि सब अये 
हुए थे । उन सवके समक्ष भगवती रकता साक्षात्कार हृई । 
तेषु दष्ट्बोपपिष्टेषु स्वे स्वे स्थानं यथाक्रमम्‌ । ` 
तत्र॒ श्रीररितादेवीकट क्षाक्षेपनोदिताः ॥३८॥ 
जितने वहां पर बेटे हए थे, भगवती ने उन सब के उपर 
दृष्टि डाटी। 
उत्थाय व्िनीभुख्या बद्ाञ्ञरिपुयस्तदा । 


अस्तुवन्नापरसाहस्र : स्वकृतरुङिताम्विकाम्‌ ॥३६॥ 


| 
| 
| 
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` , तव वशिन्यांदि देवियों ने अञ्जी वांधकर सह नाम पाठ 


से भगवती की स्तुति की । 
शरुता स्तवं प्रसन्नाभूषछकिता परमेश्वरी । 
सवे ते विस्मयं जग्धं तत्र सदसि स्थिताः ॥४०॥ 
खुटिता सहस नाम सुनकर भगवती प्रसन्न हह तथा जो देवी- 
दिव्यौघादि वहां वेठे ये, भगवती के अपूवं दशन से सब 
चकित हुए । 
` ततः प्रोवाच रिता सदस्या्देवतागणान्‌ । 
 . ममाज्ञयेव वाण्देवयथकरुः स्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
` तव भगवती कलिता ने कहा- मेरी दी आज्ञा से वाग्देवियों 
ने यह सहख नाम स्तोत्र का पाठ किया हे । 
अङ्कति नामभिदिव्यंमम प्रीतिविधायकः 
 तत्पटध्व सदा गयं स्तोत्रं मलप्रीतिवरदधये ॥४२॥ 
यह सहस नाम मेरे दिव्य नामों से अंकित है । अतः तुम 
सब मेरी प्रसन्नता के निमित्त इसका पाठ करो । 
प्रचतयध्व भक्तेषु मम नामसहस्रकम्‌ । 
इदं न।मसहस्र मे यो भक्तः पठते सङरत्‌ ॥४३॥ 
मम प्रियतमो ज्ञेयस्तस्मं कामान्दद्‌ाम्यहम्‌ । 
श्रीवक्र मां सममभ्यच्यं जप्तवा पृश्चदज्ाक्षरम्‌ ॥४४॥ 
मेरे भक्तो मं इसका प्रचार करो । जो भक्तिपूर्वक भक्त एक 
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वार भी पटे तो वह्‌ मेरा अस्यन्त प्रियदै। जो श्रीचक्रमे मेरा 
पूजन करके पच्चदशी करा जप करे वह सुभः बहुत ही प्रिय दे । 
परचान्नामसदहस' मे कीतयेन्‌ मम तुष्टये । 
मामचयतुवामा वा विद्यां जपतुवा न बा॥४५॥ 
जो मेरो प्रसन्नता के निमित्त इस सहस नाम मात्र काही 
पाठ करता दै वह पूजन करेया न करे मे उसपर प्रसन्न हो 
जाती हूं । | 
कीतयेन्नामसादखमिदं मसप्रीतये सदा । 
मसप्रीर्या सकरान्‌ कामोँरछमते नात्रक्षश्च यः ॥४६॥ 
जो मेरी प्रसन्नता के हेतु इस सहस नाम का पाठ करता है 
मे उसकी सव कामनाओं को सफ़ल कर देती हूं । 
तस्मान्नामसहस्र' मे कीतयध्वं सद्‌ादरात्‌ ॥४७॥ 


अतः इस रटिता सहख नाम का तुम सव सदा आदर से 
पाठ करो । 


हयमग्रीवउवाच 


इति भ्रीररितेश्चानी शास्ति देत्ान्‌ सहानुगान्‌ । 
तदाज्ञया तदारभ्य ब्रह्मविष्णु महेश्वराः ॥४८॥ 
 हयत्रीव भगवान्‌ बोटे-- | 
' इस प्रकार भगवती ललिता देवी के अनुशासन से नद्याः 
विष्णु, महेश्वर रिता सहस नाम का पाठ करने लगे । 
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रक्तयो सन्तिणीधुख्या इदं नामसहस्रकम्‌ । 
पठन्ति भक्च्या सततं रुलितापरितुष्टये ॥४९॥ 
खुलता भगवती के सन्तुष्ट करने को मन्त्रिणी आदि शक्त्यां , 
इसका पाठ करने गी । 
तस्मादवश्यं भक्तन कीतनीयमिदं यने । 
आवश्यकत्वे हेतुत्वे मया प्रोक्तो अनीडर ॥५०॥ 


` इस प्रकार मेरे भक्तों को चाहिये कि आवश्यक काय पर 
इस रुकिता सहस नाम का पाठ कर मु प्रसन्न करे । 


मा ऊ [ऋ भ न 





इदानों नाम साहसं वक्ष्यामि श्रद्धया दुणु ॥११॥ 
अव इस छछिता सख नाम को मँ तुम्हारे चयि कती हं । 


निर 


अथ ध्यानरंखोकः 
सिन्द्रारुणावग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमोरिम्पुर- 
तारानायकशेखरां स्मितयुखी मापीनवक्षोरुहाम्‌ । पाणिभ्या- 
मलिपूर्णरचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रलघरस्थ- 
रक्तवर्णां ध्ययेत्परामम्विकाम्‌ ॥५२॥ | 
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श्रीमाता शओरीमहाराज्ञो भ्रीमचस्सिहासनेश्वरी । 
चिदभिङ्क्डसम्भूता देषकार्यसयु्यता ॥ ५३ ॥ 
श्रीमाता - संसार मे जव कोई कष्ट होता दहै तो उस अवस्था 
मे “मा!” यह्‌ शब्द्‌ निकलरूते हैँ माता को द्धोड कठिन कष्ट से 
छुटकारा नहीं होता । श्री क्या है ! 


«या श्रीः स्वयं सुकृतिनां ये अच्छे कमं करनेवालो के घरों 
मे यह माश्रीकेरूपमें विश्व को पाटन करनेवाटी जो माता है 
वह्‌ सुकृतशारी मानवो के घरमे श्रीरूप मे विलास करती है । 
धश्रीरमृता सताम्‌” “पद्याधरियं ल्ष्मीमार्तिपरिच्छिनत्ति" अर्थात्‌ 
परम शिव को परा भहट्रारिका शिव कौ आत्सशक्ति ही अभिप्रेत 
है । . यह्‌ श्री शब्द आत्मा का विमर्श- स्पन्दन रूप का बोधक 


है, सम्पूणं नामावरी मे किसी नाम की उच्चकाष्ठा का वर्णन जहां 


पर किया जाता है वहां पर श्री शब्द्‌ का प्रयोग होता दै यथा 
श्रीचक्र, श्रीविद्या, श्रीशेर, श्रीफल । जहां से सम्पूणं प्राणियों 
की उत्पत्ति होती दै वह्‌ श्री दै म॑त्रमय विप्रह मे “कूटत्रय कटेवरा” 
फेला आता दै । अतः श्रीमाता का अभिप्राय हृ जगन्माता । 
वह जगन्माता जिससे सम्पूणं सृष्टि की अभिव्यक्ति होती - दै । 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" बवेद्‌ कहते हैं । 

 . श्री महाराज्ञीः-सारे प्रपच्वजार को पाटन करनेवाखी जेसे 
श्रुति मे आता है ध्येन जातानि जीवन्ति” श्रीविद्या में निगृढा्षर 
त्रय हँ उनका ही उद्धरण इनमे होता है। इनमे सोखहवीं कला 
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दे “सच्छिष्यायोपदेष्टव्या सच्छिक्षाय सफटखाकटा ” जसे सोन्दयं- 


खदरी मे आया दै “शिवः शक्तिकामः 1 इसके लिये सङ्कत- 


` पद्धति में आया दै-- 


अकारः सवेवर्णाग्र.यः प्रकाशः परमः शिवः । 
हकारोऽन्यः करारूपो विसर्गाख्यः प्रकी तितः ॥ 
अकारः- जितने मे वणं ( रंग, अक्षर ) है उनमे सवं प्रथम 
अकार है हकार अन्त्य कटारूप दै अन्तिम अक्षर दे । 
मध्यविन्दुविसर्गान्तः समास्थानमये परे । 


इससे स्पष्ट दै कि सारे अनन्त ब्रह्याण्डों का पाटन करनेवाशी 
श्रीमहाराज्ञी हे । 


श्रीमत्सिहासनेश्वरी--सिहः श्रेष्ठः ( सिहोवणं विपययात्‌ ) 
सारे संसार को ख्य॒ करनेवाखी “यत्प्रपन्यभिसंविशन्ति” । जहां 
देवी का आततायी वधां को संहार का अवसर आया दै वहां 
सिदस्कन्धाधिरूट्‌” आदि पदों से इसे विभूषित किया है । 
“पच्चसिहासन गता कथं सा त्रिपुरा परा ।“ 


श्रीपावेती ने भैरव से पूषा था उसका यह उत्तर दिया कि 
पटे सष्टि के वनाने मे ब्रह्मा की उत्पत्ति हई वह निश्चेतन रहा 
उन्होने त्रिपुरसुन्दरी की आराधना की इससे प्रसन्न होकर त्रिपुर 
सुन्दरी ने उन सृष्टि के कन्तां की शक्ति प्रदान की। इन तीन 
नामों से सषि स्थिति ओरल्यये जोब््याके रक्षण है ये 
अते है-- 
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मातासजेनकारिणी, स्थिति ओर ख्य कारिणी 
अव इख सारे प्रपच्च का तिरोधान ओर आविर्भाव केसे 
होता दै यह्‌ वताया जाता दहै । 
चिदभिकुण्डसम्भूता-- चित्‌ केवर ब्रह्य वही दै । 
अय्िक्ुण्ड-अर्थात््‌ अविद्या लक्षण रूप जो तम है उसे नाश 
कृरनेवाखी । 


अन्तरनिरन्तरनिरन्धनमेधमने । 
मोहान्धकारपरिपन्थिनिसम्विदद्भौ ( ज्ञानाप्नौ ) 
चिद्रन्हि अवरोधपदे छिन्नाऽपि चिन्मात्रयोः | ` 
चितिरेव विश्वः-मरसनशीख्त्वातू- सारा विश्व इसी मे ख्य 
होता दै। वचेतन्यधमंवाटी अभि यह दै उससे यह साश्चात्‌ 
उत्पन्न होती दें । 
चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमा चेतन्यमेवोच्यते । 
देखिए-- । 
ज्ञानाः सवंकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽजञ न । 
== | चिदभि कुण्ड से आप स्वय उत्पन्न दै । 


श्रीरेणुका पुराण मे भी आता दै-इष््वाकु वंश में रेणुक नाम 
राजा हुआ उसने भगवती की आराधना की ओर एक सुन्दर 
कुण्ड में भगवती को होम किया वहां उसका प्रकरण आता है । 
यह्‌ अध्यात्म टषि- | 


एतिहासिक रशि करण्डं योजनविस्तार । 
२ 
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समप्रभा भगवती चिक्कुण्डसमुद्धवा महादेवी उत्पन्न हई । 





। 
| 
-------- 


इतने योजन विस्ठृत कुण्ड मे यज्ञ किया ओर उसमे उदयाकं- 


रेणुक ने कुण्ड बनाया उसमे-- 
परादुवेभूव्र परमं तेजः पुञ्ख' महत्‌ । 
कोटिसूयग्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतरम्‌ । 
तन्मध्यतः समुद मूचचक्राकारमनौपमम्‌ ॥। 
तन्मध्यतः समुदभूञ्चक्राकारमनोहरम्‌ । 
तन्मध्यतो महादेवीमदयाकंसमप्रभाम्‌ । 
से टेकर-- 
तां विलोक्य महादेवीं देवाः स्वँ सवासवाः । 
प्रणमुसु दितात्मानो भूयो भूयोऽखिखात्मिकाम्‌ ॥ 
देवकायं समुद्यता-- ` 
देवानां कायसिद्धयर्थमाविभवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा खोके सा नियाप्यभिधीयते ॥ 
( माकंण्डेयपुराण ) 
देवताओं के कार्या की सिद्धि के ल्यि जव चिद्ग्िक्ुण्डसे. 
आविभूत दोनेवाटी, हिमाख्य के यहा-- 
अहं वे याचिता च देवेः सस्ता कार्यगौरवात्‌ 
विनिन्य दक्षं पितरं ममेश्वरविनिन्दकम्‌ । 
धमे संस्थापनार्थाय तवाराधनकारणा । 
मेनादेदात्समुस्पन्ना त्वामेव पितर॑श्रिता ॥ 
देवताओं के कायं के लिये उद्यत-- 











ह १६. 
जेखे - गीता मे श्रीकृष्ण कहते है-- 
यदा यदा हि धमस्य ग्छानिभ॑वति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥। 
चिदभि कुण्ड से स्वयं भगवान आविमूत होते दै-- 
उद्यद्‌ भानुसदस्ामाचत्बाहुसमनिता 


राजस्वरूपपाश्चाव्वा कोधाङ्श्चङ्कशोञ्ज्वका ॥५३॥ 
उद्यद्‌ भानुसदखाभा~राटिमायुक्त कान्तिसम्पन्न उदय होने- 
वे हजारों सूय की कान्ति के समान कान्ति वारी खाछिमा । 
भानुना सदख' भानुसहसख' उयचासो भानुसहख' तस्या- 
भेवाभेति । 
स्वात्मैवदेवता प्रोक्ता ठछिता विश्व विग्रहा । 
लोहित्यं तद्विमर्शः स्थादुपास्तिरिति भावना ॥ 
स्वयंहि रखता देवी खोहित्यंतद्िमशनम्‌ ॥ 
ईटश प्रकाशविमश-- 
इसी तरह भगवती जगदम्बा के तीन रूप- प्रकाश, विमशंः 
आमपं है । जिन्हें दूसरे शब्दों सें स्थूल, सृष्टम ओर पर कहते हैं । 
स्थूल=दहस्तपादादियुक्त मूतति । 
सष्म=मन््रमय शरीर को सूष्म रूप वताया है । 
| पर~वासनामय रूप हे । 
| अवजानन्तिमां मूढा माषं तनुमाभ्रिताः। 
| सामान्य परमंचेति द्र रूपे विद्धि मेऽनघ ॥ 











| 


| 
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पाण्यादियुक्त सामान्यं यत्तुमूढा उपासते । 

| 





परं रूपमनादयन्तं यन्ममैकमनामयम्‌ ॥ 
बरह्यात्मपरमात्मादि शब्देनेतदुदीयंते । 
गङ्गादि का स्थूखरूप चतुधं । 
^तरुणेन्दुभाखनयनां अरणां करुणरसेन परिपूर्णाम्‌ । बन्दे 
समन्दहसितां इषद्धास्यां वराभयं दधतीम्‌ ।” 
चतुर्वाहसम्विता- ध्यान के मन्त्र में अवयवो के वणेन 
का यह्‌ उप्क्षण दै! वाहु के प्रसङ्ग से उनके आयुधो का 
वणेन दे । | 
रागस्वरूपपाशाल्या--राग अनुराग चित्त की एक वृत्ति है | 
राग ही जिसका वासनामय रूप दै । स्थूख्देह मे दाथ में रस्सी 
( पाश ) वह राग का द्योतक दै । . सम्पूणं संसार मे यह राग ही 
बन्धन है । अतः यह्‌ नीचे वयं हाथ के आयुधरूप मे दै । राग 
आसक्ति क्रोध आसक्तिको दूर करनेवाला द्भषरूप शरीर की 
टृत्ति चित्त की द वह्‌ दै अङ्कुश क्रोधरूपी अङ्कुश जगन्माता 
भगवती के दै। 
चतुश्शाती तन्त्र मे आया है-- 
पाशाङ्कुशौ तदीयो तो रागद्धं षात्मकोस्पृतौ । 
तन्त्रराज से भी-- 
मनो भवेदिष्चुदण्डः धतुः पाशोराग उदीरितः । 
दर षः स्यादङ्कुशः पच्चतन्माघ्रा वुष्पसायकः ॥। 


ओर भी- ` 
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इच्छा ज्ञान किया । ८3}; 
इच्छाशक्तिमयं पाशसङ्कशज्ञानरूपिणम्‌ । 
क्रियाशक्तिमिय वाणं धनुषीदघदज्ज्वख्म्‌ ॥ 
पाश इच्छा शक्तिमिय है अङ्कुशज्ञानरूप द । क्रिया शक्तिमय 
वाण दै ओर धनुष उज्वल हे । 
मनोसूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका । 
निजारूणम्रभापूरमनज्जद्बह्यण्डमण्डखा ॥५४॥। 
मनोरूप-संकल्प-विकलर्पात्मक क्रियारूपी जो मन है वही 
इचु दण्ड दै । कदा भी दै पच्चतन्माव्रा शब्दादि; ( रूप रसः 
गन्धादि ) यही उसके विषय है । यही पच्चतन्मात्रा पच्चभूताों 
केरूपदं। 
कदा भी इै--“भूतमात्रस्वरूपोऽयं विशेषाणां निरूपकः । 
शाब्दस्तु शब्द तन्माच्र सदृष्णकविनिश्यः ॥ 
विशिष्ट स्पष्टरूपश्च सवेद्‌। तन्मात्र संज्ञकः । 
नीरपीतत्वश्ुङघत्व विस्पष्टरूपमेव च ॥ 
$ इत्युक्तं मधुरत्वाम्तायुतं । 
रस तन्मात्र संयन्तु सोरमभ्यादिविशेषतः ॥। 
गन्धंस्यात्‌ गन्धतन्मात्रं तेभ्यो वे भूतपच्चकम्‌। 
यदी पच्चतन्मात्रा जिसके ऊपर के दाहिने हाथ में ( बाजूके ) 
बाणदहे। तन्त्रम कदा भी दै कि भगवती के पच्चतन्माच्र बाण 
ओर मन जो हे वह्‌ धटुष दै । 





२२  छुङितिसंहंखंनाम | 


= ~_--~_-~~~_-~~~~~_-~~~~------------------ क -- - कन नवस शकिमव - _ 





वाण तीन प्रकारके दै । स्थूल, सृष्टम ओर पर । स्थर पुष्परूपी 

सुक्ष्म मन्व्ररूपी बाण ओर पर वासनारूपी वाण हँ | 
स्थूल पुष्परूप--कसल, कैरवः रक्त, कल्टारं ओर इन्दीवर | 

ये पांच दै । सहकार ( आममञ्जरी ) 

सूक्ष्म वाण--हषणः, रोचन, मोहनः, शोषण तथा सारण ये | 
पाच दै तथा अुनियों को भी मोहजार मे फंसानेवे है । ¦ 
तन्त्रान्तर में इन वाणो को इस नाम से भी बोध किया दै जेसे | 
| 





क्षोभणः दावण, प्राकषंण, वशीकरण तथा उन्मादन । 
मन्व्ररूप-- 





अव र+आग स्वरूप--रश्च, अगश्च, स्वच्च तेषां समाहारो 

रगस्वं अगणब्देन स्थाणोहकारः ( हः शिवः गगनं स्थाणुरिति 

कोशः ) सनिन्दुक ईकारस्तेन रेफ ॒हकारेकार विन्दु समाहारो 

विन्दुरूपं सूक्ष्मरूपं यस्य सः पाशाः हकारोत्तर मिहरेफोहावग- 
न्तव्यः क्रोच धश्च आचनकोधाः । तदुपरि श्रुयमाणाकारः प्रत्ययो | 
दन्द्रान्वत्वात्‌ प्रत्येक सम्बध्यते । क्रो कारधराकारा इृ्यथं ते , 

अङ्कुशेन समुज्ज्वखा इति सम्बन्धः अङ्कुशेन अनुस्वारेण । कौ शे 

इति कुशः । अकाराभिन्नः कुश इति अङ्कुशः । मनोरूपः कोदण्डः । 
क्रोधाकारा इयादि नामसु दकार रेफ ककार छकार यकार शकार | 
वकारः अङ्कुशे अनुसारेण शोभमानाः । कौ रोते इति कुशः | 
अकारासिन्नः कुशरूपी अङ्कुशः । मन इति थकारस्यसंज्ञा थका- 
राधिकारे दक्षनासाधिपोमनः। कोदण्डोऽनुस्वारः । ५अकारश्- 
ञच॒कोदण्डः। मनोरूपः कोद्ण्डस्थकारामिन्नो कोदण्डः कोधा- | 
| 
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कारीलयादिनामसु 1 दकाररेफकंकार ख्कार यकार शकार 
वकाराः अआ इ उ स्वरा सबिन्टुका विवक्षिताः कोधाकारा- 
ङुःशोञ्ज्वखाः इत्यत्र । अं आ इतरदविवशितम्‌ तेषां यथा 
सम्प्रदाययोगवाणवीजानि सिद्धयन्ति” यं शं वं इत्यादि हँ । 

निजारुणप्रभापूरमजद्त्रह्माण्डमण्डलाः । 


अपनी जो छाछिमा दै उसीकी चमक ( प्रभा ) से परिपूणं 
( उससे सारा ब्रह्माण्ड इवा हआ दै )। प्रातःकाटीन सोभाग्य 
लक्ष्मी भगवती का ध्यान है वह इसमे अभिप्रेत दै। जिसकी 
कालिमा में सम्पूण ब्रह्याण्डमण्डक निमजित है । 
अपनी अरूणिमा के तेज से सारा ब्रह्माण्डमण्डलं व्याघ्र हे, 
अभरिक्कुण्ड से भगवती का जो स्थुल रूप प्रादुर्भाव हुआ 
उसका इन नामों मे शिर आदि पादान्त वर्णन आता हे । 
चमस्पकान्लोकपुन्नागसोगन्धिकलसत्फचा । 
कुरुषिन्दमणिश्रेणीकनस्कोरीरमण्डिता ॥५१।। 
यद्यपि चम्पक अशोकादि ये वृक्षों के नाम हे परन्तु यहां 
लक्षणा से ये सव बनके पुष्पों को बोधन करते है--चस्पक आदि 
पुष्पों से जिसके कच शोभायमान दै जेसे सौन्दयंख्दरी मे । 
वसन्त्यस्मिन्मन्ये वटमथनवाटी विटपिनाम्‌ । 
अर्थात्‌ इन्द्र की पुष्पवाटिका के पुष्प भगवतीं के केशकटाप मे 
सगन्धि देने को आते हे । ८पुण्यो गन्धः प्रिथिव्यां च” श्रीगीता । 


~~ 
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जानासि पुष्पगन्धान्‌ भ्रमरत्वं्र.दि तवं मे । 
देव्य! केशकरपे गन्धः केनोपमीयते ॥ 
कुरुबिन्दमणिश्रेणी-करूविन्दमणयः पद्यरागाख्याः । 
कुरुविन्द पद्यराग को कहते दहेः । वे रार होते हँ जो काम 
ओर अनुराग को उत्पन्न करते हैँ । गरुडपुराण के रल्नाध्याय में 
कुरुविन्द का वर्णन आया दै :- | 
तस्यास्तटेषूज्ज्वख्चारूरागा 
भवन्तितोयेषु च पद्यरागा । 
सोगन्धिकोत्था कुरुविन्दजाश्च 
महागुणास्फारिकसस्प्रसूताः।। 
सुगन्धि के देनेवारे कुरुविन्द पाषाण मे से निकर्ते हैँ । ये 
चमकीठे ओर दाडिम के वीज के समान राख्वणवारे होते दै । 
ये तु रावण गंगायां जायन्ते कुरूबिन्दवः । 
पदरागघनाकारं विप्राणां सुस्फटाचिषः ॥ 
इसका अन्यत्र भी वर्णन आया दै- वह जीवित मणि दै- 
कामानुरागः कुरुविन्दजेष॒ 
शनेन तावस्फटिकोद्धवेष । 
मांगल्ययुक्ता हरिभक्तिदाश्च 
बरद्धिभ्रदास्ते स्मरणाद्‌ भवन्ति ॥ 
डस प्रकार की मणि जिनके मुङ्कट मे गी हई दै । कोटीरेण 
मुकुटेन मण्डिता जसे सौन्दय खरी मे लिखि दै-- “किरीटं ते दैमं 
हिमगिरिसुते कीतयति यः” 


२४ रुङिताखदखनाम 
| 
| 





रुकितासदसखरनाम २६ 


~ ---_---------- 


गतेर्माणिकत्वं गगनमणिभिः खान्द्रघटितम्‌- 


अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थरशोमिता । 
युखचन्द्रकट्ङ्ाभम्रगनाभिविदषका ।॥५६॥ 
चन्द्रस्य- | 
जिस तिथि से चन्द्रमा की आटवी कृडा होती है वह अष्टमी 
है। कष्णपक्षमे हसिमान घटते की करायें रहती ओर 
खक्टपश्च मे वद्धमान वदती है उसमे अष्टमकटा जिस तिथि में 
चन्द्रकी हो वह अष्टमी है| चन्द्र के वृत्त का अधंवृत्त दी आट 
कला युक्त दै उससे विराजमान अलिकं ट्खाटस्थर मे शोभित 
होता है। अधं चन्द्र के वृत्त से जिसका रुखाट प्रदेश शोभाय- 
मानदो रहादे। 
मुखचन्द्रकलर्क्काभ मरगनाभिविशेषकाः- 


सम्पूणमुखरूपी चन्द्रमा में पूर्णता को म्रगराञ्छन के समान 
भगवती के कस्तूरी का तिलक शोभित है। जेंसा कि छ्लिा 
दै- कस्तूरी तिखकं रुकाटे । 
वदनस्मरमाङ्धस्यगुहतोरणचिद्िका । 
वक्तरक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभरोचना ॥*५७।। 


मुख कामदेव माङ्गल्य गृह दै उसका भ.ता ्न.प॑क्ति 
तोरण हे । 
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` वकव्ख्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभरोचना । 

मख लक्ष्मी का जो प्रवाह्‌-प्रसरण दै उसमे चञ्च नेत्र 
रूपी मत्स्य रहते दै । 

मुखारविन्द की कान्तिकी जो खहरे चख रही द उसमें 
चच्वलनेत्ररूपी मतस्य जिस मुखरूपी कान्ति के प्रवाह में दिख- 
लाये गये दै टृषिगोचर होते है। मतस्य की टृषिमत्रसेदी 
उसके बच्चों का पाटन करिया जाता दै । अभिद्रद्धि.होती दै । इसी 
प्रकार भगवती के कपा के कटाक्च से सन्तान की बृद्धि न कि स्तन- 
पान से निक्षेपद्ष्टिसे दी भक्तों का कल्याण होता है । 


नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता । 


ताराकान्तितिरस्ऋरिनासामरणमासुरा ॥५८॥ 
नवीन नूतन चम्पकयपुष्प जो थोडा-थोड़ा विकसित दै उसके 
समान नासादण्ड से शोभायमान । नासा के अभूषण जो ख्गे 
हुए हैँ वे मंग बुधके तारागणों को कान्ति को भी परीका वनाने- 
वले दँ उससे शोभित देदीप्यमान कान्तिवाखी । 
द्म्बमञ्जरीक्प्रकर्णाप्रमनोदरा । 
तारङ्युगलो भूततपनोडपमण्डङा ॥५९॥ 
कदम्ब की मञ्जरी से रचित कणपूर उससे मनोहर जो ताट॑क 
युगल हैवे सूयं चन्द्रमण्डलं के समान । 
सूयचन्द्रस्तनौ देव्यास्तावेवनयने स्मरतो । 
उभौ ताटंकयुगरमित्येषा वेदिकी श्रुतिः ॥ 
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पडमरागशशिखादंशपरिभाविकपोरुभूः । 
नवचिद्रुमविम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा ।।& ०॥। 
पद्यमरागमणि की जोशिखा दे उसके समान निमे दै कपोल 
भगवती के दो कपोर पद्मराग शिखा को सुन्दरता को भी नीचा 
दिखानेवछे दै । नये जो प्रवार की तुण्डी उनको ओढठ कौ टा 
ने तिरस्कार कर दिया हे। 
यह छक्षण-- 
शद्ध विदयाङ्ूराकारद्विनपक्तद्रयोञज्वरा । 
कपूरवीटिकामोदसमाकपि दि गन्तरा 1६ १॥ 
दान्तो की पंक्ति, अविद्याम्‌ की प्रतिस्पद्धिनी षोडशी 
शाद्धविद्या । 
द्ध विद्या के जो अङ्कुर होते हैँ उसको तरह से आकार हे । 
यतः वह्‌ श्रीमाता के मूलाधारादि से परापश्यन्ती मध्यमा रूप 
इस कम से वेखर्यास्मिका मुखारविन्द से षोडशी विद्या निकट 
रदी है । पीछे कर्णाकण के उपदेश से अक्षरमालिका इस दन्त- 
पक्ति से निःखत दहो रही दै। यहां इन दन्तप॑क्तियों से जो बीज 
की पटरी अवस्था दै परा । उसके स्फुट होनेपर, विकाश होनेपर 
पश्यन्ती मे (स्फोट हो ) उससे मुकुलित दो दलों मे मध्यमा 
के रूप मे आई वे पूर्णं विकास से प्रसारित हों इसी तरह अङ्कुर 
पदसे यह प्रगट है कि दो दो दान्तो से अक्षरौकक उत्पन्न हई 1 
द्विजपंक्ति शब्द से दीक्षा का प्रादुर्भाव भी यहां से होता दे । 
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३२ दन्तसख्यारूपी सम्पत्ति दी उसके दात दै । यहां दिज शब्द . 
श्टेषात्मक दे । | 
'विद्याह्‌ > ब्राह्मण मा जगाम | 
फिर ब्राह्यणो -- 
इससे यद्‌ भी भिर्ता है कि ब्राह्मण दी विदा के अङ्कुर दै । , 
ब्राह्मणो के सुख से विद्या निकठ्ती दै ! एतावता वे शुद्धविद्या | 
दूसरी बात है ? शुद्धविद्या । | 
शुद्धविया च वाखा च द्वाद्शार्धामतङ्गिनी- यहां से लेकर 
| 

| 

| 

। 

| 

। 

| 

| 

| 

| 


| 


अनुत्तर पर्यन्त ये, ३२ प्रकार की दीक्षा तन्त्रो मे आई है । एक 
तो दीक्षा जन्म दूसरे उपनयन । 

मातु रुदराज्न्मैकम्‌। मेटनाभिप्रापकव्वेन द्वितीयम्‌, दीक्षा 
जन्म तृतीयम्‌ शद्ध विद्या तीन अक्षरों की होती है यही सब 
मन्त्रो ( विद्याओं ) का अङ्कुर है । 

शुद्धविदयाङ्कराकारा-- 

कपृरवीटिकाकारा--एलाख्वङ्गकपुरकप्तूरीकेसरादिभिः। 
जातीफट्दरेः पूरोर्खाङ्गल्यूषणनागरेः । भूजः खादिरसारे्च युक्ता 
कपूरवीरिका । 
ये कपूरवीटिका जिस ताम्बूल मे पड़ी दै उससे चासो 
दिशाओं मे परिमर खिर उठा दै सभी दिशामें शोभित दहो 
रही दै। जिसकी बीरीकाके आमोद से चारों दिशाओंमे 
आकषण हो रहा दै । 
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निजसंकापमाधुयविनिभेस्सिंतकच्छपी । 
मन्द स्मितग्रभापूर्मञ्जत्कामेशमनसा ॥६२॥ 
सखकीय जो ब्रह्म विषयक आलाप वर्णात्मक शब्द के माधुयं 
की मञ्जुरुता से सरस्वती की वीणावादन सेनिक्ठे स्वरों को भी 
तिरस्कार कर दिया हे । 
विश्वावसोश्चल्रहती तुम्बरोश्च कङावती । 
नारदस्य च महती सरस्वदयास्तु कच्छपी ॥ 
वर्णासिव्यक्तेरभवेऽपि षडजादिभिरसिव्यक्ति- भगवती के 
मुखार विन्द्‌ से जो वर्णं निकर्ते थे उनमें इतना माघुयं था किं 
विपञ्च्या गायन्ती विविधमपदानं पञ्ुपते- 
स्त्वयाऽऽरन्धे वक्तु, चकितिशिरसा साधुवचने ॥ 
तदीये्माधु्यैरपरपिततन्त्रीकटरवां । 
निजां वीणां वाणीं निचुख्यति चोलेन निश्रुतमिति ॥ 
भगवती के मन्दहास्य की प्रभापूरित ध्वनि से कामेश्वर का 
मन उसमे मञ्ञित हो गया । 
अनाकलितसादस्यचिबुकश्री विराजिता । 


कामेशबद्धमांगस्यसूत्रशो भितकन्धरा ॥६२॥ 
यह वाग्देवता से ठेकर जो वर्णन है उसे दी कवि प्रतिपादित 
करता दै! उपयुक्त वाग्देवता का सादृश्य किसी मे नहीं आ 
सकता दहै ओर कुलं भी मुखसे निकटा दै उसका सादृश्य केव 
चिवुक गारों की श्रीसे थोड़ा .मिखता-जुरुता है । कामेश्वर 
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परम शिव श्रीशंकर जी के साथ जो मङ्ग सूत्र सोभाग्याभरण 


बाधा गया दै उससे उसके कन्धर शोभित होते द । 
कनकाङ्गद केयुरकमनीयञ्चुजान्विता । 
रतग्रबेयचिन्ताकरोरगुक्ताफरान्विता ॥६४॥ 


अव स्थू रूप का वर्णन हो रहा दै-- 
सुवर्णं रूपी जो शरीर दै उसमें केयूर से कमनीय दै भुजा 
जिससे-- 
ब्रह्मोत्तर खण्ड मे भी शिवजी के ध्यान में आया दै-- 
दधानं नागवद्यं केयुराङ्गदमुद्रिका । 
अन्यत्र-- | 
नागवख्य ओर केयुराङ्गदमुद्विका । 
केयुराङ्गद्‌ हार कङ्कणञुखालङ्कारविथभाजिता । 
भगवती के केयूर अङ्गद्‌-हार ओर कङ्कण अलङ्कार से 
शोभित थी । 
अग्निपुराण मे इसका वर्णन आया दै-- 
केयुर-- भुजाओं का आभूषण । दूसराभरण चिन्तामणि ओर 
रल्नाभरण हार हें । 
ग्रीवा मे जिनका ध्यान खगा हभ दै उसे प्रौवेयचिन्ताक 
तृण के साथ जो मुक्ताफर हैँ ( खोखसत्तणयोः ) उत्तम मध्यम 
एवं अधम इस प्रकार तीनो तरह के अधिकारियों को उनकी 
उपासना का फट देनेवाटे हे । 


कामेरवरप्रमरतमणिव्रतिप्रणस्तनी । 
नाभ्यालवाटरोमालिरतापफरङ्कचहयी ६ ५॥ 
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कामेश्वर जो शिव हैँ उन्दे प्रेम के प्रतिपणमें (सोदेमें) 
स्तनरूपी मणि अपेण की है ( स्तन रत्नं दत्वा प्रमरत्नं प्रीतवती ) 
स्तनरत्र देकर प्रेमरल्न खिया इससे भगवती के पातित्रय का अति- 
शय दिखाया गया दै । नाभिरेव आख्वारख-नामिरूपी जो 
पुष्करिणी दै उसमे रोमावटीरूपी ख्ता दै उसमे फल 
कुतद्वय है । 
टक्ष्यरोमलताधारतासयुन्नेयमध्यमा । 
ङ्तनभारदरन्मध्यपडूबन्धवलित्रया ॥६६॥ | 
ट्ष करनेवारे रोमावली का जो आधार दै उनसे नासि के 
अ प्रदेश मे मध्यमाख्या रोमर्ता से चे हए हैँ मध्य या स्तन 
जिसके -- 
निराधारो हा रोदिमि कथय कस्याद्यपुरतः । 
नाभि के ऊपर स्तनभार पटररूपी बखित्रिय यह्‌ जिसको हटा 
रहे दै एेसी भगवती हैँ । 
अरुणास्णकेो पुम्भवस््रभास्वत्कटीतरी । 
रल किङ्किणिकारम्यर्नादामभूषिता ॥६७॥ 
 अतिशयेनारुणमरुणासुणम्‌- 


अद्यन्त अरूण जो कुम्भ के वख दै उनसे देदीप्यमान दै 
कटितटी जिसकी रल्नमयी जो पायजेव किंकिंणिका दै उससे 
बहुत रमणीय सुवणं के मेखलसूत्र से भूषित-- = . 
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कामेशक्ञनसौमाग्यमादवोरुद्रयान्विता । 
माणिक्यमुङ्कटाकारजाचुद यविराजिता ॥६८॥। 

कामेश शिवजी के जानने पर सोभाग्य के , चयि स्रदुखावण्य 


कोमल एेसे दो जङ्घाओंवारी माणिक्य के मुङ्टाकार आभूषण 
जानुओं मँ जिसके विराजित दें । 
इन्द्रगोपपरिशिप्रस्परतणाभजङ्धिका । 
गूढगुरफा इमेषृष्टजयिष्णप्रपद न्विता ॥६&॥ 
इन्द्रगोप--इन्द्रगोप एक कमि विशेष दै जो वर्षाकाल में हते 
दँ उनसे रचित जो कामदेव का तूणीर दै उसके समान दै दो 
जङ्घाएं जिसकी पिण्डी जिसकी मांसल दै! क्रमे पीठ्वङे , 
भ्राजिष्णु जयको देनेवारे दोनो पेर दै अर्थात्‌ पेरो मे खालिमा 
आई हं दे | | 
नखदीधिति सच्छन्ननमज्जनतमोगुणा । ` 
पददरयग्रमाजारपराटृतसरोरुहा ॥७०॥ 
नखानां पादनखचन्द्राणां-- . | 
पैर के नखरूपी जो चन्द्रमा दै उनकी जो किरणे दै उनसे 
अच्छी प्रकार आच्छादित हो गयेदैं। प्रणाम करते हुए ब्रह्मा 
विष्णु, महेशादि के तमो अन्धकार है वह दूर हो गया। अभि- 
प्राय यह दै कि भगवती के चरणों मे जो नत दहो जाते है उनका ` | 
अन्ञानान्धकार दूर हो जाता दहै- ू 4 
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इसी प्रकार मस्प्यपुराण ओर पद्मपुराण में पावतीजी के सामु- 
द्विक के प्रकरण में नारदजी के कहे गये वर्णन आते है । 
जसे, 
न जातोऽस्या पतिभद्रे लक्षणेश्चविवजिता । 
उत्तानहस्ता सततं चरणेव्यभिचारिमिः। 
स्च्ायया भविष्येयं किमन्यद्‌वहुं भाषसे ॥ 
इस प्रकार जब उन्टोने कहा तो मेनका ओर हिमाख्य को 
बड़ा दुःख हआ ओर हिमवान ने नारदजी से पृद्धा-- 
हषस्थानेऽपि महति त्वया दुःखं निवेद्यते । 
अपरिच्छिन्नवाक्याथां मोहं यासि महागिरे ॥ 
हे नारदजी ! आपने हर्ष के स्थान मे बड़ा भारी दुःख का वचन 
कह दिया है कि इसका पति कोई उत्पन्न नहीं होगा यह जो आपने 
कहा उससे मुभे सन्तोष नहीं हा । 
नारद ने उत्तर दिया- मेने जो वर्णन किया इसका अभि- 
प्राय समभको- 


चरणो पद्मसंकाशावस्याः स्न्छन्नखोज्वो । 
सुरासुराणां नमतां किरीटमणिकान्तिभिः॥ 
विचित्रवर्णेहास्यन्ती स्वच्छायाप्रतिबिम्बितः। 
प्रविश्य नाशयिष्यन्ति तेषां दाद्‌ तमोगुणम्‌ ॥ 
पदुद्यस्य प्रमा जालेन- | 
इसके पद्महवय की प्रभा की किरणों से कमटो की कान्ति 
्, 
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फीकी पड गई है! अर्थात्‌ इनके पेरों की खाछिमा के सामने 


कमलो की छाटिमा सुर गई है। इसके चरणो की कान्ति से 
ब्रह्मादि देवता नतमस्तक रगे इसके ऊपर किसी का नियन्त्रण 
नदीं रहेगा सर्वाधिष्ठात्री यही दै कोई भी इससे उपर नदीं रहेगा । 
यह्‌ मेरी उक्ति का अभिप्राय था | | 
सिञ्ञानमणिमञज्ञीरमण्डितश्रोपद)।म्बुजा | 
मरारीमन्दगपना सदारवण्यरेषधिः ॥७१॥ . 
सिज्ञाना=भूषणजन्य शब्द विशेषं ुर्बाणा । 
चरणरूपी कमर जिसकी मणिमय मञ्जीर के फकार से 
मण्डित हँ यहां पर चरणकमर के अगे श्री शब्द्‌ आया दै इसका 
अभिप्राय दै श्रीचरण जिन चरणों पर मस्तकनत करने से 
साधक कोश्री की प्राप्नि होती दै। दसी के समान मन्द गमन- 
वारी (गतिवाखी) अतिशय खावण्य की निधिरूपा दै । टोवधि 
निधिः” । जसा कदा दै-शेवध्ये नमः। 
सरवारणानवदयाङ्गी सर्वाभरणभूषिता । 


त्िवकामेश्वराङ्स्था शिरा श्वाधीनवष्भा ॥७२॥ 
जिसके सम्पूणं अङ्ग वलराभूषणादि अरुण दै अौर कोई मी 
अङ्ग सामुद्र शाख के अतुसार निन्दित एवं दोषपूर्ण नहीं (निदोष) 
दै । सम्पूणं आमभूषणों से आभूषित ( स्वेश्चूडामणिप्र्रतिपादा- 
छिभिः)। 
¦ काठिकापुराण मे ४० लक्षण जो . स्वियौ. के बताये "दैः उनसे 
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पावतीजी सस्पन्न थी । इस प्रकार देवीजी का, स्थूलरूप बता : 
करके वह स्थर रूप कां पर दै यह वताते हे-- ¦ 11४ 
यथेच्छ रूप जिसका दै एेसा रूप अपनी, इच्छानुसार रूप 
वनानेवाखा जसे ठेन्द्रजाखिक बनाता द । 
जगत्सु कासङूपस्वे त्वत्समो नेव विद्यते । 
 अतिस्त्यं कामनान्नाऽपि ख्यातोभव मनोभव ॥ ` 
(“यदन्यद्‌ द्रष्ट मिच्छसि” भगवान ने श्री गीताजी से कदा हे |. 
संसार से आपके समान कोई कामरूप स्वेच्छा का काम नहीं 
है। इसय्यि संसार मे आपका नाम मनोभव हआ । श्रुति 
कहती दे । 
८ प्रज्ञानमेव वा कामः 
तथा च श्रुति कहती दै-- 
यदेतदष्टदयं सनः वचेतत्सञ्ज्ञानमङ्ञानम्विज्ञानम्प्रज्ञानम्मेधा 
ृष्टधर तिमंतिमनीषा जूतिः स्मरतिः सङ्कल्पः क्रतुः रखः कासोवश 
इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्यनामधेयानि भवन्ति। 
तन्र ग्रज्ना शब्द से शिव दी कदा जाता दै। अर्थात्‌ शिवकी 
गोद मे ( ज्ञान से ) जिसकी खिति दै । 
स्कन्दपुराण मेँ ब्रह्मगीता प्रकरण में वर्णन आता दैः-- 
शंकराख्यं तु विज्ञानं बहुधा शब्यते बुधः । केचिद्ह्दयमियाहूुः 
शिवः खाधीनमेव च । केचित्सर्वाणि सन्ततम्‌ ए. 
इसका अभिप्राय दै शिव~ग्ज्ञानघन यह. सम्पूण सुन्दरता ` 
ज्ञान मे दै। संसार की खष्टि की इच्छाः जवः महादेव ईश्वर. 
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ु करते दै उस समय उस अवस्था को काम नाम दिया दै । “आत्मै 
वेदमय आसीत्‌ । एक एव सोऽकामयत एतान्वे काम इद्यन्तम्‌ ।” 
सें ¢ हे 
| काम शाब्द इसमे सञजनात्मक शिव का वाचक दै शिवा 
उसके अङ्क में स्थूलरूप में विराजती दै । इच्छारूपायाः शिवाधार- 
॥ कत्वात्‌” शिवा ओर शिव अभेद दँ । 


शिवा=मङ्गलमूति, कल्याणमूति । स्वाधीन पति जिसके 
अधीन हे । 


[२१ | स दे 
तत्र शवागम मे लिखा है- 


समेधयति यं नित्यं सर्वार्थानासुपक्रमम्‌ । 
शिवेति तन्मयुष्याणां तस्मादेव शिवःस्म्रतः ॥ 
भारते-- 





समा भवन्ति मे सवं दानवा मानवाः सुराः । 
शिवं करोमि भूतानां शिवत्वं तेन मे सुराः ॥ 
परमात्मा शिवः प्रोक्तः शिवा सेव प्रकीर्तिता । 
समस्तमुवनव्यापी भर्ता सर्वं शरीरिणाम्‌ ॥ 
पवनात्मा वुधेदैव शान इति कथ्यते । 
शिवा भार्यां बुधेशु्ता पुत्रश्चास्य मनोजव ॥ 
समस्त भुवन भर्ता-समस्त भुवन को पाटन करने वाडा । 
शिवं मोक्षं ददातीति शिवः। मोक्ष मे उसकी स्थिति दै। 
अपनी आत्मा मँ कामेश्वर जिसका दै शिव शक्ति के अधीन 
रहता दै। काकिकापुराण मे आता दै- 


क्यो 
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नित्यं वसति वत्रात्मा पावंस्या सह नमत्‌ 1 
मध्ये देविगृहे तेन तद्धीनस्तु शंकरः ॥ 


इसीय्थ्यि सौन्दयं लहरी मे कटा दै-- 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवरि शक्तः प्रभवितुम्‌ । न चेदेवं 
देवो न खल्दु कुशः स्पन्दितुमपि । 


जव शिव शक्ति से मिता दै तभी यह सामथ्यवान्‌ 
होता दै । 

शर्याति राजा की ल्ड्की सुकन्या के सामने अश्िनी- 
कुमारो ने उसके पति के समान रूप बनाया तो अपने पातिन्रत 
की रक्षा के लिय उसने भगवती की उपासना को-- 


“शारणन्ते जगन्मातः प्राप्ताऽस्मि भ्रशदुःविता । 
रक्षमेऽयसती घर्म नमामि चरणो तव ॥” 


कि हे मातः मेरे सतीध्मं की रक्षा कौजिये। 


एवं स्तुतातदादेवी तया त्रिपुरसुन्दरी । 
हृदि तस्या ददौ ज्ञानं येनाधीनपतिभवेत्‌ ॥ 


इस प्रकार उसके प्रार्थना करने पर भगवती त्रिपुर सुन्दरी ने 
उसे ज्ञान दिया जिससे उसका पति उसके आधीन दो जाय 
अर्थात्‌ उसके पति के समान अश्िनीङ्कमारादि को छोड स्वय 
अपने पति को पकड छखिया । 








-- 
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समेरुमृद्धमध्यस्था ` श्री मन्नगरमायिका । 
चिन्तामणिगरहान्तस्था पश्चवब्रह्मसनस्थिता ।७३।। 
सुमे पवत के श्ङ्ग मं निवास करनेवाी जिसका वणन 


¦ छितास्तवराज मे आया दे-- 


सजयति सुवणंशेरसकट्जगचक्रसङ्घदितमूर्तिः । ` काच्चन- 


¦ निङञ्गवाटी कन्दन दमरी प्रपच्चस्ंगीतः । ` हर््टिरनेच्छ त सारुत- 


हरितामन्ते युवस्थितन्तस्य । विल्रुमः सानुत्रितयं विधिहरिगोरी- 


 शविष्टपाधारम्‌ । मध्ये पुनमनोदररलरुचिस्तवकरञ्जितदिगन्तम्‌ | 
उपरि चतुः शत योजनमुत्तङ्ग' श्द्धपुङ्खवय॒पासे । 


पेसे सुमेरु के तीन शङ्खो म मध्य अचे शिखर पर वासं 
करनेवाटी । 

्रीमन्नगरनायिका--र्षमीवत्‌ जो नगर दै उघकौ अयि- 
नायिका। यह्‌ नगर दो प्रकार का दै--एक मेषटके बीचसें दै 
जिसका वणेन रछितास्तवराज मे आया है । चार सौ योजन 
विस्तार म देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इसे बनाया जिसमें नाना- 
विध नगर दै ठेसा निर्माण किया । “चत्वारि ` शतानीतिविग्रहः ।» 

उसमे नगरनायिका नाना पच्च विशति तरह के साख रगे 


थे। रल्द्रीप. नामक नगर दै इसका र्द्रयामट तन्त्र मे वर्णन 
आता दै । ध 16 | 


अनेक कोटिनत्रह्याण्डकोटीनांवदिरूध्वतः । ` ` 
सहखकोटिविस्तीणं सुधासिन्धोस्तु मध्यमे ॥। . . ¦ ` 
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करोड़ों ब्रह्माण्ड जिसके आगे उपर रगे हैँ उनके बीच में यह 
नगर है । “सुधा सिन्धोः मध्ये सुरविटपवाटी परिवृते” सौन्द्यं 
हरी मे आया दे । अनेकः ब्रह्माण्ड जिसके चारों तरफ दै ओर 
सुधासिन्धु के बीच से यह विराजमान दे । | 
रलद्रीपे जगट्‌द्रीपे शतकोटिग्रविस्तरे । 
पच्चविशतितत््वात्मपच्चविशतिवप्रकेः ।। 
त्रिखक्षयोजनोत्तंग श्रीविद्यायाः पुरं छुभम्‌ । 
“श्रीमन्ननर'' शब्द्‌ श्री चक्र का वाचक दे । चक्र नगर ओर 
मकान इनके नाम विश्वकोश में पर्यायरूप से अये हए है । 
तामणिगरृहान्तस्था--चिन्तामणिगणरचितं चिन्तां द्री 
करोतु मे सदनम्‌” ठितास्तव से चिन्तामणि नामकः गवती 
का जो स्थान है उसमे निवासं करनेवारी-- 
ओर गोड्पादीयसूत्न भाष्य मं आया दै - 
सर्वेषां चिन्तितार्थग्रदमन्त्राणां निर्माणस्थानम्‌ तदेवं तस्य 
चिन्तामणिगरहत्वम्‌- 
उपासको को सम्पूणं चिन्तितं अथं कामनाओं को सफर 
कुरनेवारे सन्त्र इस स्थान पर निर्माण दते दैः अतः इसे चिन्ता- 
मणिगृ्द कहते दै उसमे विराजनेवाटी भगवत । अर्थात्‌ जिस 
यन्तर से असिख्ुषित कायं सिद्धि के मन्त्र उतपन्न होते दँ उसमं 
निवास करनेवारी । | 


पञ्चब्रह्यासनस्थिता-- 
पांच ब्रह्म जो दै उनका आसन बना हुआ दै-- ` 
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“तत्र चिन्तामणिमयं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌ । 
शिवात्मके महामन्चे महेशानोपवहंणे ॥ 
अतिरम्यतटे तत्र॒ कशिपुश्चसदाशिवः। 
| मृतकाश्च चतुष्पादाः महेन्द्रश्च पतद्यहः ॥ 
॥ तत्रास्ते महेशानी महात्रिपुरसुन्दरी । 
| “चार भरत्य- द्रुहिण; हरि रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव भिखुकर 
॥ पच्चत्रह्मासन हैँ । आम्रोयादि ईशानपयन्त चार दिशाओंमेये 
चार रहते दे | 
महापब्राटषीसस्था कटदम्बवनवासिनी । 
सुधाप्तागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी ।॥७४।। 


महापद्मयाटवीसस्था=महान्ति पद्मानि यस्यां इदस्यामटव्यांवने 
| सम्यक्तिष्ठति । 
| महापद्म का रुद्रयामल मे तीन खक्ष योजन जिसका आयात 
| ( विस्तार ) दै उसमे निवास करनेवाखी । रक्ता सदखनाममे-- 
पाटीर पवन बालक घाटी निरयत्पराग पञ्जरिताम्‌ । पद्याटवीं 
भजामः परिमल कद्टोटपक्ष्मरोपान्ताम्‌ | 
ब्रह्मरन्ध्र म जो सहख दल दै उसे भी पद्याटवी कहते हैं । 
सौन्दर्य-खहरी मे आया दै-- 
सहस्रारे पद्म सरहसि पत्या विहरसि । 
खच्छन्द्‌ तन्त्र मे आया दै- 
तस्मादृध्वं कुखं पषद्म' सदखारमधोमुखम्‌ । 


थि भि जि जि ज ज जि 0 सि जि 
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इस प्रकार प्रारम्भ कर अग्रिम समापि मे कदा है-- 
महापद्म वनं चेदं तत्रमानं तस्य चोपरि । 
यहां ब्रह्माण्ड ओर पिण्ड का रेक्य जहां पर होता है उसे 
पद्माटवी कदा गया हे । 
कद्म्बवनवासिनी-- कदम्ब वनम निवास करनेवाखी । चिन्ता- 
मणि के मन्दिर के चारों ओर मणिमण्डप है ओर उस मण्डप के 
चारों तरफ कदम्ब वन है । भरव याम में श्रीयन्त्र मे कदम्ब 
वन बताया है ( निदंश किया )-- 
बिन्दुस्थानं सुधासिन्धुः पच्चयोन्यः सुरदरुमाः । 
तत्रेव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌॥ 
तत्र चिन्तामणिमयं इत्यादि प्रतिपादन करिया दै । 
कनक-- 
सुवणं, चान्दी के प्राकार वारा बीच के सात योजनवाटा 
दै उससे दो योजन अधिक कदम्ब के वृक्षों का वनदे) 
पिण्डाण्ड में विन्दुस्थान मे सहखारकर्णिका मे जो चन्द्र है । 
उसके बीच के स्थान मे यहं स्थान हे। 
सुधासागरमध्यस्था-- सुधासिन्धु जो पश्चयोन्यात्मक दै 
उसके बीचमेंदहै। यह्‌ पुरी अमृत से आवृत है यहां यह सहख 
दर कमर मे जो विन्दुस्थान दै उसमे भगवती स्थित हे । 
कामाक्षी--सुन्द्र ने्रवारी, यद्वा कामेश्वर जो शिव दै वही 
जिसके नेत्रो मे बसे दै, यद्वा कामनाओौ को परिपूर्णं करने- 
वाटी । बऋह्याण्डपुराण मे कामाक्षी का वर्णन आया हे-- 








न ॐ 
जानान रौ 
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सवज्ञा साक्षिभावेन तत्तत्‌. कामानपूरयत्‌ । 
तद्दृष्टवा चरितं देव्या ब्रह्मा खोकपितामहः ॥। 
, .. कामाक्षीति तदा नास ददौ कामेश्वरीति च । 
अर्थात्‌ मनुष्य के मनोरथो को इच्छाओं को परिपूर्ण करने- 
वाटी होने से इनका नाम कामाक्षी हुआ । 
कामदायिनी- कामं द्यति खण्डयति वा कामदः शिवस्तेन 
अयिनी ( शुभावहोविधिः ) । 
कामदायिनी शंकर भगवान के साथ रहनेवाखी भगवती 
ढी आराधना करने से मनुष्य काम शक्ति पर विजय कर 
सकता हे । 


देवषिगणस्धातस्तूयमानातसवेभवा । 
भण्डावुरवधोच्‌ क्त उकितिसेनापसन्वि ता ॥७४॥ 
देवषिगणसंघात्त- देवगण ओर ऋषिगण के संघात से 
जिसकी स्तुति कौ जाती हे । 
आत्मवे मवा-्रह्माण्डपुराण मे इस आत्मज्ञान का वणन है यह 
विभव जिसका अर्थात्‌ मोक्ष ( केवल्य } को देनेवाी । मण्डासुर 
के वध होनेपर देवताओं ने जय-जय-जय जगन्मातः यह्‌ देकताओं 
क स्तुति करने पर भगवती ने का-“अप खोग वर सांगिये । 
इसपर देवता बोटे ।‡ 
यदि तुष्टाऽसि कल्याणि वयं देव्येन्द्रपीडिताः । 
दुखमं जीवितं चापि सवां गताः शरणाथिनः॥ ` 
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.: अयं . मण्डासुरो.. देवि वाधते च जगत्रयम्‌ । ` 
`. ` स्वयेकेनैव जेतव्यो न शक्तस्त्वपरेः खुरेः.॥. . , , 

वस्तुतः देवता बर्यादि रूपि वशिष्ठादि देवर्षि .नारदादि ओर 
` गण आदित्यविश्वावसु आदि । 

साध्यसुद्रादि इनके समुदाये अनेक कोटि दिग्पाखों के 
साथ भगवती की स्तुति की ( भगवती के आत्मविभव को , 
ट्खिादै- | | 01 

` स्वात्सेव देवता प्रोक्ता रुडिता विश्वविग्रहा । 

सव देवता छडिता की आत्मा से अभिन्न थे । जो देवताओं 
मे विभव दै उसका कारण लिता है । “देवकायससुद्यता 
यह्‌ पहे श्छोक से आया है उसे दी विस्पष्ट करते हे । 

भण्डा=अज्ञानरूपी असुर को नाश करनेवाखी भण्डा ।नछज 
जो आत्मा जीवरूप हो गया दै उसके जीवस्व को दटाकर्‌ व्रह्म 
भाव में ठनेवारी । 

सचित्सुखात्मा जीवस्व को नाश कर “अह ब्रह्य [स्सि' ' प्रय- 
गभिन्न चैतन्य का साक्षात्कार करनेवाखी । इस अज्ञान को 
दूर करने के खयि जो विवेक वैराग्यादिशक्ति दै उनसे युक्त । 

मनुष्य मे जो शक्ति दै उसका उसे ज्ञान नदीं होता वह 
तिरोहित रहती दै। भगवती की उपासना करने से मनुष्य को 
तिरोदित ज्ञान शक्तियो का विकास दो जाता दै । ¦ जेसे वच्चेको 
बाट्यकाल मँ पसव शक्तिरहती हे ओौर युवावस्था आने पर उसका 
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विकास होता दै वेसे ही भगवती की समाराधना से मदुष्य की 
उस शक्ति का विकास होकर उसे सव कुच प्राप्त दो जाता दे 1 


सम्पत्करी समारूटसिन्धुरत्रजसेविता । ` 
अरनरारूटाधिष्टिताऽवकोटिकोटिभिरावरता ॥७६॥ 


सम्पत्करी- सम्पत्ति को देनेवाखी त्रिपुरसुन्दरी को सम्प- 
त्करी कहा दै- स्वतन््रतन्तर मे- यथा, 
“सम्पत्करीतिकाप्यास्ति विद्या साचिन्त्यवेभवा । 
एवं त्रिवर्णा साविद्या विधानं चात्र कथ्यते 11“ 
वह्‌ त्रिपुरासुन्दरी विद्या दै । 
समारूद्सिन्धुर ब्रजसेविता-- चारों ओर हाथियों के समु- 
| दाय से सेवित ; जेसे आया दै-- 
“रणकोखादरं नाम समारोहमतङ्गजम्‌ । 
तामन्वगाययुः कोटिसंख्यकाः कुञ्जरोत्तमाः ॥ 


| 





अर्थात्‌ हाथियों के तीन प्रकार के समूह होते हँ । भद्रस्ज्ञक 
मन्द्रसञज्ञक ओर म्रदुसञ्ज्ञक इन सवका समुदाय भगवती के 
साथ रहता है । यद्वा सुखसम्पत्ति को देनेवाटी एक चित्तवृत्ति 
ठै जिसे सम्पत्करी । शब्दादि जो विषय टै उनका नियन्त्रण 
करनेवाटी है 

जेसे कहा दै - 

मन मतङ्ग दाथी भयो ज्ञान महावत कीन । 
 ज्योँ-ज्यों चले कुपंथ म त्यों-यों अंकुश दीन ॥ 
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भगवती की आराधना करने से विषयों पर नियन्त्रण हो 
सकता दे। 
एक देवी का नाम तन्त्रम अश्वारूढादै। इस देवी के 


१३ अष्षरों का मन्त्र है । जिसका वर्णन ब्रह्माण्डपुराण में निन्न- 
टिखित आया दै- 


अथ श्री रटितेशान्या पाशायुधससुद्धवा । 
अतित्वरितविक्रान्ती अश्वारूढा चख््युरा ॥ 
अपराजितनामान समारुह्य हयं ययो । 
बह्‌ वोवातजवना वाजिनस्तां समन्वयुः ॥ 
इस प्रकार अश्वारूढा का वर्णन आया है-- 
यद्रा इन्द्रिय रूप जो अश्व हैः उनपर आरूढ मन है । एक ही 
मन से असंख्य इन्द्रियो मे अधिकार उन-उन सुखो का आस्वादन 
कृरनेवाटी दै । अतएव अश्वारूडा कहा दे । 
भाव यह दै कि योगी आत्म देवता स्वरूप वह उपासना के 
अभ्यास से इच्छा मात्र से दी सम्पूरणं शरीरो मे गमन करता दै । 
योग की अनन्त इन्द्रियो से आघत होकर योगी अपने भोग 
भोगता हे । 
इन्द्रियों मे चख्कर अनन्त जो मन है उनपर अधिकारे कर 
 ङेता दे । 





(आराधनपरा तद्त्‌ इच्छाशक्तिस्तु योगिनः । 
अयमेवस्फुटोपायो दष्ठोऽलत्तरदेशिकेः ।।” 
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चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृता । ` 
गेयचक्ररथारूढमव्रिणोपरिसेविता ।७७]] 
| चक्रराज का जो रथ है उसमे विराजमान अर्थात्‌ श्रीयन्त्र के 
| विन्टु स निवास करनेवाटी अथवा, रथशाख मे चक्रराज करि- 
| चक्र ओर ज्ञेय चक्र ये रथों के भेद बतरये ग्ये है जो रिता के. 
। उपाख्यान मे अते दँ । यह वर्णन आकषक दै एवं देखने 
योग्य है-- । 
यह परिभाषा चक्र मे राग होती दै-- 
आनन्दध्वजसंयुक्तेनवसिःपवेभियु तः । 
दृशयोजनमुन्नम्रः चतुर्याजन विस्तरतः ।। 
महाराज्ञा चक्रराज रथेन्द्रः प्रचलन्‌ वमो । . 
मन्तरिताभा महाचक्र गी तिचक्र रथोत्तमे ॥ 
। सप्तपर्वाणि चोक्तानि तत्र देव्यश्चताःखरणु 
करिचक्ररथेन्द्रस्य पच्वपवंससाश्रयाः 1} 
देवताश्च शरण प्राज्ञ नामानि श्रण्वतां जयः | 
चक्रराजरथोयत्र तव्रज्ञेयरथोत्तमः ॥ 
यत्रज्ञेयरथस्तत्रकरिचक्ररथोत्तसः। 
एतद्रथत्रयं, यत्तत्‌तरेखोक्यमिव जङ्गमम्‌ ।¦ ` 





युद्धकाल मे भगवती चक्रराज मे बैठकर सम्पूर्ण आयुधो से 
सुसजित होकर बेठती दै । यद्वा, चक्रराज श्रीचक्र दै, उसमें 
बिन्दुरूप से भगवती निवास करती दै ।. उसमे आयुध जो है वे 





"~~ 
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म मी भी भ भी मी जी जीर मीके 


सव आत्मज्ञान के साधन दहै या चक्रराज जो रथ दै वह आधार 


उसमे वेटकर सव आयुध कर्मादि रूप देँ । जेसे--“सवेकर्मा- 
खि पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते” ये सव ज्ञान मे शुद्ध विद्या में 
परिसमाप्र हो जाते द । तब वह्‌ जुद्ध विदया-- 

सा शुद्धा निमाविदया तदीयाटुदयास्सफुटा । 

उन्मज्नासचिच्छक्तिमात्मनो नित्यमामृपिः। 

यदायोगी तदातस्य चक्र सत्वमरुत्तरम्‌ । 

मादेश्व्याः समावेशो कर्षात्सिद्ध.यतियो गिनः ॥ 

ज्ञेयचक्ररथारूढा - ज्ञेय चक्र जो दै साम के गायन करने से 

~ प्रणव ॐ के उन्चारण करने से एक चक्राकारघरत्ति के रूप मे 
उनमे मन्त्रिणी परिसेविता ( मन्त्रिणी प्रणव की मात्राओं से 
वह्‌ पूरित है) या ज्ञेय जो त्रिपुरसुन्दरी का मुख्य चक्र दै उसमे 
आरूढ अर्थात्‌ अनुसन्धान करने से मन्त्रवीजों को विषय करने- 
वारी). असिप्राय यह दै--““मन्त्र स जो शक्ति दै उसका अमुभव 
साधक को होने खग जातवा दै! जेसे आया है- 

““मदहाहदालुसन्धानान्मन्त्रवीयानुभवः ।* 

महाहदइति प्रोक्ता शक्तिभेगवती परा |) 

अनुसन्धान मिति प्रोक्त तत्तादासम्यविमशंनम्‌ । 

पराशक्ति को महाहृद कहते हैँ । उसके साथ तादात्म्य 
विमशं करना दी अलसन्धान कहराता दै । 
करिचक्ररथारूट्दण्डनाथपुरस्छृता । 
उवारामाटिनिकाशिषप्रवहिप्राकारमध्यमा ॥७८॥ 
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“करि्वराहः” - वराह की आक्रति के करिचक्र जो दै उसमें 
वाराही की शोभादै। सदादहीइस वाराही शक्तिके दाथमें 
दण्ड रहता है । इसय्ियि “दण्डनाथ पुरस्कृता कदा अथवा करि- 
चक्रय करि=किरणों का बोधक । सखष्टि स्थिति ओर ख्यरूपी 
जो चक्र दै इसको चरनेवारे उसके आगे यमराज को आगे 
किया हु है । सृष्टि स्थिति योगी श्रीविद्या उपासक सृष्टि स्थिति 
ख्य मे घूमता हुआ भी यमयातना का विषय नहीं होता है । 

ज्वालामाछिनिका । ज्वाखा माछिनी नामवाटी चतुदंशतिथि 
वन्हिका जो प्राकार है उसमे निवास करनेवाली । श्रीमा का 
आकार चिदम्रि अभ्रिक्ुण्ड से है । 

ञ्वाखामाछिनि प्रतिः । 
देवी का ञ्वाखामाछिनि देवी ने ज्वारामाछिनि के प्रति जो 
कहा है देखिए- 
वत्से त्वं वन्दिरूपाऽसिज्वाखामारखामयाऽऽकृति त्वया विधी- 
यतां रक्षा वाटस्यास्य महीयसः । 

यह भगवती वचां की रक्षा मे आती दै । अथवा, ज्वाटाओों 
की जो माछा है पक्ति दै उससे प्रगट दै स्फुखिङ्ग बीच मे ऊद्धत 
है उनमें रहनेवारी अभ्निकरण संसार की उत्पत्ति ओर विनाश 
का टेश जिसमें नदीं होता दै। निर्विकारा खष्िके कलरत्व ओर 
संहार का रूप नदीं आता दै। संसार के ख्य होने पर जिसकी 
स्थिति रहती दहै ओर संसार की सिति रहने पर जिसमें विकार 
नदीं आता दै वह- 








टलितासहसनाम ४६ 
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शक्तयश्च जगच्करःश्लं॑ शक्तिमास्तुमहेश्वरः । 
इत्यागमदिशा विश्वं श्वशाक्तिप्रभवो यथा ॥ 
शिवस्य तत्समस्यापि तथाऽस्य परयोगिनः 1 





अथवा ज्वारामाछिनिका-शक्ति के पाच त्रिकोण दै, जेसे 
श्रीय॑त्र मे उसके वीच मे विन्दु रहता दै। यह चार जो शिव 
ओर पच्चशक्ति है उसके संयोग से नवकोण बना ओर उसमें 
खित विन्दु का खष्टि ओर संहार से अतीत होना प्रकट दै। 
इसीखियि वह्नि प्राकारमध्यगा कहा । शक्ति पच्चक सृष्टि ओर 
लय से ओर चतुर्वह्वि से चक्र वना जिसमे सृष्टि ओर ख्य होते 
है । बिन्दु उससे रहित दै । 


मण्डसेन्यवधोध क्तशृक्तिविक्रमहपिता । 
नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुतसका ॥७६॥ 


भण्डासुर की चतुर॑गिणी सेना के संहार मे उदयत नकुिनी 
आदि शक्तियों के पराक्रम से हषित होनेवारी । 


भण्ड, जो जीवभाव है आत्मा का वह सेन्य दै संसार की 
विविधता, विचित्रता, विषय ओौर विषयिता के साथ सम्बन्धित 
जीव की विषय जो वत्ति दै वही सेन्यदै। इन्दं वध 
करने मे उद्यत अद्रौत वृत्ति ( ब्रह्म भाववृत्ति) के विक्रम से 
प्रसन्न होनेवाखी । अभिप्राय यह्‌ है किं आवरण ओर विक्षेप का 
४ 
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श्रीविद्या की साधना से नाश हो जाता दै उससे आगध्यास्मिक्‌ 
प्रकाश काटो जाना दी हषदै। शक्ति सूत्र मे अता दै-- 


“तद्परिज्ञाने सशाक्ति व्यामोहिता संसारित्वम्‌ । 

; ˆ उस अव्यक्त आत्मा के अनुभव नदहोने से अविद्या की 
शक्तियों से व्यासू हो जाना दी संसार हे । वह शक्तियाँ 
क्या. दै जो व्यामोह करती दैँ। खेचरी; गोचरी, दिग्चरी, 
भूचरी इन शक्तियों से व्यामोहित संसारित्व दै । इसमे दो 
भूमिका दोती दै। एक पञ्युभूमिका ओर दृसखरी पतिभू- 
मिका जिसका अर्थं दै एक अन्तःकरण ओर एक बहिः 
करण । इससे विषय भाव का जो आवरण पडता है तथा 
इनके ज्ञान से चित्त से अन्तर्मखी भाव दोना यही एक वत्ति 
विशेष रूपी शक्ति दै उससे प्रसन्न दोनेवाखी । 


साधारण भावाथं- निय जो कामेश्वरी आदि पञ्चदश तिथि 
नित्य देवता दैः उनका जो पराक्रम दै, चमत्कार दै उनके आटोप 
विस्तार से सयुत्पुक, अथवा नित्य अनादिसिद्धा स्वात्म 
शक्तय उनके पराक्रम से ज्ञानकटा एकवार भी विकास हो जाय 
तो उस अन्तमखचरत्ति के बनाने म उसका उत्साह रहता दै जेसा 
योगवाथिष्ठ में आया दै | 


` . सवां एव कराजन्तोः (र) अनायासेन नश्यति । 
। इथं ज्ञानकटातवन्तः संकृजाताऽपि वद्ध ते ॥! 
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भण्डपुत्रवधोच्‌ क्वाखाविक्रमनन्दिता । 
मन्विण्यम्धाविरचितविषङ्गवधतो षिता ॥८०॥ 
भण्डासुर के तीस पुत्र चतुर्बाहु आदि उनके वध करने 
मे उद्यत वाखा भगवती नववर्षीया उनकी पुत्री उसके विक्रम से 
आनन्दित हृद' । 
ब्रह्याण्डपुराण में आया हे । 
 भताभिर्भिर्वेयमानाऽपि सा देवी रटिताम्बिका । 
पुत्रयाञज्जेस्वि पदानि श्रुत्वा प्रीति समाययो ॥” | 
उन शक्तियों ने जव भगवती छङिताम्बिका को कहा तो वे 
पुत्री के साथ श्यामटाम्बा भगवती ने विषङ्ग वध कौ स्वना कौ 
ओर उसके वध से प्रसन्न हुई । विषङ्ग भण्डायुर का भाई था । 


विशचक्रप्राणहरणवाराहीवीयेनन्दिता । 
कामेशवरयुखालोकक सिपतश्रीगणेशवरा ॥८१॥ 


विक्र नामक देके प्राणों को हरण करने से वाराही 
नामिका शक्ति से दण्डिनी देवी प्रसन्न है" त्रिुरासिद्धान्त में 
वाराही पद्‌ का निवेचन इसी प्रकार किया है-- 








------ =----------~---- 


वराहनन्दनाथस्य प्रसन्नत्वान्महेश्वरी । 
वराही तिग्रसिद्धेयं वराहवदनेन च॥ 
दूसरे पश्च मे भण्डयुत्रा आणवादयोमला- 


: भण्डपुत्र थे आणविकमर उनके विरुद्र सुन्दोपसुन्द्‌ आदि 














| 
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विषयाभिराष=विषदङ्क ( विषयाभिखाष ) अतएव, यो विषयस्य 
ज्ञानशक्तिहतुश्च ति विषयः । 

„ विरुद्ध शुक्रं तेजोयः सः जिसका विरुद्ध तेज दै । अर्थात्‌ वदिर्मख- 
दृत्ति जीवाभाव उस जीव भावको दूर करनेसे रष छाभ होता है । 
वाराहीशक्ति के वीयंनन्दिता उसके पराक्रम से प्रसन्न दै । 

केवर निगुण शिव के अनुभव करने से गणेश की पूरयष्टका 
विधीश्वरत्व जीव पद्‌ वाच्य का ज्ञान जन्यसे नाश होने पर 
कामेश्वर निष्कशत्रह्म के अनुकरण से रचित दै पूर्यष्टक भाव दै 
जिसका। अर्थात्‌ जिसकी उपासना से चिदानन्द रूपी लाभ 
होता है ।. 


 महागणेशनिभिन्नवपिघ्यन्त्रप्रहषिता । 
भण्डापुरेन्रनिभ क्तश्चख्प्रत्यश्चवर्पिणी ।॥८२॥ 


महागणेश के द्वारा विन्नं को नाश करने से हषित रुलितो- 
पाख्यान मे एक कथा आती दै-- 

. एक रिलापट मे अलसादि देवताष्टक पुटिक शूटाष्टक बनाकर 
जवविघ्न नामक एक यन्त्र असुरो ने देवी की सेना में 
डाला था तब उसको श्रीगणपति ने चुणं कर दिया । भण्डासुर ने 
जितने भी शख चाये थे उनके प्रतीकार मेँ प्रत्यस््र से खूच वर्षा 
कृर संहार करने के कारण प्रसन्न- 

धनुर्वेद मे इसका वणन आया दै-“धृत्वा प्रहरणं शस्त्र 
भुक्त्वा त्वस््रमितीरितम्‌। अर्थात्‌ अध्यात्म मे मन मे भण्डरूप 
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मन है जितनी भी मनमे कल्पनायें उठती दै न्द ब्रह्मभाव से 
दूर करनेवाखी माता । 


~{ * 


करांगुलिनखोत्पन्ननारायणदश्चाक्रतिः । 
महापाश्चपताश्वायिनिदग्धासुरसेनिका ॥८३॥ 


भगवती के वायं ओर दाहिने दाथ की नखसन्धि से नारायण 
क मलस्यादि दशावतार प्रगट हृए जव क्रि मण्डाघुर ने अघुरो से 
सम्पूणं देयो को उत्पन्न करने के शस्त्र को भेजा. था उस समय 
भगवती ने इन दश अङ्कुखियों से दश अवतार बनाये थे । 
मत्य, कूम, वराह, नसि, वामनः, भागव, रामः बलरामः 
कृष्ण ओर कल्कि । इन दश अवतारो को उत्पन्न कर अमुर 
को नाश किया । 
ब्रह्माण्डपुराण से इसका वणन इस प्रकार आया दै- 
द शदस्ताङ्कुषछठनखान्‌ महाराज्ञा समुत्थितः । 
महामस्स्याकृतिः श्रीमान्नादिनारायणो विभुः ॥ 
इत्यादि दशावतार आगे आता है-- |) 
द्शावतारनाथास्ते छतेत्थं कमं दुष्कसम्‌। 
छलिताम्बां नमस्कृय वद्ध्वाञ्जटिपुटास्थिताः ॥ 
इन दश अवतारो ने अञ्जछि बांधकर भगवती रुकिता को 
प्रणाम किया । | 
पक्षान्तर मे--जीव सम्बन्धी जाधत्‌, सप्र, सुषुप्ति, अवस्था । 
पश्च-दरवर सम्बन्धी तुरीया ईशवरादि चष्टयादि छल ये दशाकृति 
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भगवती के केवर नखमाच्र मेँ ही उत्पन्न होती हैँ । नारायण | 
| शब्द जीव ओर ईश्वर का उपलक्षक दै । दशाशब्द्‌ अवस्था 
का वाचक दै। कृति शब्द कृत्य का वाचक दै । षडक्षरपाञ्चु- 
पताख्र मन्त्र महापाड्युपतास््रमन्त्र-- 
. “हद्रादयः पिशाचान्ताः पशवः परिकीर्तिताः । 
| तेषां पतित्वात्स्वेशोभवः पञ्ुपतिःस्प्रतः ॥ | 
पञ्चुपतेरिदम्पाङ्धुपतम्‌ | 
` पञ्चुपति का जो शस्त्र या मन्त्र है वह्‌ पाड्युपत दै । उस महा- 
पाडुपत अस्त्र ज्ञानाप्रि से निदंग्ध भण्ड की अज्ञान की सेना- 
भगवती की पूजन करने से वेदान्त का अभ्यास होता है 
जिसके तारतम्य से अविद्या छृत वृत्तियों का हास ( नाशं ) 
| नि्मूख्दोतादै। 
| महापाछ्ुपत शिवजी के षडक्षर मन्त से दसरा दै । महा- 
| पाद्ुपताख इसमें दौ देवता ह पदे षट्क मे ईश्वर ओर दृसरे 
षट्क में दै सदाशिव । शिवजी का वड़ा शस्त्र पिनाक है उसकी 
अम्निसे दग्ध है असुर सेनिक । 


कामेशवरास््रनिदग्धसमण्डासुरशन्यका । 
बहोपेन्द्रमहेनद्रादिदेवसंस्तुवयेभवा ॥८४॥ 


महादेव के वृतीय नेत्र की अभ्रिसे भस्म हुए कामदेव को 
संजीवन करनेवारी आप ओषधिरूपा दै । उसके सम्बन्ध में 
ब्रह्माण्डपुराण म कथा आईं दै-- 
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जब सव राक्षसो को मारने के बाद भण्डार अकेला रह 
गया तो क्रोध से जल्पना करते हए भण्डासुर को महाकामास््र से 
जो हजार आदिय के तेज के समान था भगवती ने वध.किया 
इसका नाम कानेश्वरास्त्र था । उसके मारने से सम्पूर्णं नगर 
शून्य हो गया । | 
अध्यात्म-आ्मरूपी देवता ने कामेश्वर को जीवदशा में 
प्राप्न किया उस आत्मतत्व को शिव तुल्य स्थिति में सायुज्य 
मुक्ति मे रक्खा प्रारव्धकमं वशात्‌ जो ह ताभाव उस्म था 
वह खिङ्गशरीर, सुष्ष्मशरीर ओर परशरीरादि रूप मेँ थ। इस 
सवके साथ उसे चिदम्निसे दग्ध कर दिया गया। अर्थात्‌ 
भगवती छटिता की उपासना करने से जीवत्वभाव, आत्मभाव 
मे ख्य दहो जाता हे । | 
` ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताओं द्वारा जिसके वैभव कौ स्तुति 
की गई अर्थात्‌ इस अवसर पर भण्डासुर के नाश होने पर देवता 
सव प्रसन्न हृए ओर भगवती की उपासना मे गये । यह वर्णन 
्रहमाण्ड पुराण मे आता दै । | 


हरनेत्राभिसन्दग्धकाससंजीवनोषधिः 
श्रीमदाग्भवक्टेकस्वरूपश्चुखपङ्जा ॥८५॥ 


महादेवजी के ज्ञाननेत्र से पूर्णं भस्म किये कामदेव के संजी- 
वन करने की ओौषधि-विरक्तं पुरुष को भी कामना क तरफ 
अभिमुख करनेवाटी भगवती पराम्बा ही दै - 








बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 


{८६ रलितासदहश्चनाम 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 


इतिहास - भण्डासुर के वध के अनन्तर ब्रह्मादिक सुरोंने 
रुडिताम्बा कौ कामदेव को जिने के निमित्त प्राथनाकी थी 
इसका वर्णन ब्रह्माण्ड पुराण मे आता है । अभिप्राय यह्‌ दहै कि 
शंकर ने काम को जराया भगवती ने उसे पुनजींवित कर दिया | 
पित्रा निभत्सितो बाखो मात्रेवाश्वास्यते किं । 
इसी आशय को ठेकर ब्रहमवेवतं पुराण मे आया दै - 
| हरो रुष्ट गुरुस्त्राता गुरो शं न क्श्चन । 





भरीमद्वाग्भवेति भगवती के सूक्ष्म सृष्ष्मतर ओर सृष्मतम भेद्‌ 
से तीन प्रकारके रूप दै। पञ्चदशी विद्या सूष्ष्मरूप । काम- 
| कलाक्षर्‌-सृक्ष्मतर ( इ ) कुण्डटिनी सृष्ष्मतम । इन तीन नामों से 
` भगवती वतराई गई दै। ज्ञान को देनेवाटी होने से उसका 
बागभवस्वरूप वणित किया गया दे । 


जेसे,-- “विद्याः समप्तास्तवदेवि भेदाः । 

वागभवकरूट पाच अक्षरों का जो समुदाय है उसे कहते है । ये 
पच्चद्शी के प्रथम पाच अक्षर दै। यदी रुकिताम्बा का मुख 
कमठ दे । 


ने्रोष्ठापरगख्वण शालिवाचम्‌। 
सम्भूतिमुख मिति वागभवाख्यकूटम्‌ ॥ 
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कण्ठाधःकटिषयन्तमध्यक्कूटश्चरूपिणी । 
शक्तिद्टेकतापन्नकव्याधोमागधारिणी ॥८६&॥ 


अव कण्ठ से नीचे करिपयन्त मधभ्यभाग है यह कामराज करट 
कावना दै जिसमे छे अक्षर होते है ( षडक्षरात्मक है) कटिके 
नीचेका जो भाग दै वह्‌ शक्ति कूट दै वह्‌ चतुरक्चरात्मक ह । 
शक्तिक्रूट मे सर्जन शक्तिओौर मध्यक्रूट मे पाटन शक्ति ओर 
वागभवक्रूट मे ख्य होता दै । 
कामस्ते हृदि वसतीतिकामराजम्‌ । 
खष्टुत्वात्तदचुतवान्ब शक्तिकरटम्‌ ॥ 
चतुविध पुरूपाथं की मूल कारण होने से मूढ पच्वदशाक्षरी 
विद्या मननात्‌ तायते इति मन््रः मनन करने से जो जननमरण 
से रहित करता दै वह मंत्रदै। इससे आत्म स्वरूप का विकास 
होता दै। जंसे, कदा दै-- 
पूर्णं हल्ताञुसन्ध्यात्मा स्फूजन्मननधम॑तः। 
संसाररक्षणक्रृत प्राण धतो मन्त्र उच्यते ॥ 


मुलमन्त्रास्मिका भूलक्ुटत्रयकटेवरा । 
कुलागतेकरसिकाङलसंकेतपालिनी ।॥८७॥ 


मूढ -- चरिक्रूट ; वारभव कामराज ओर शक्ति कृूट ही केवर 
है स्थूर रूप द जिसका । मूर्म॑त्रः स्थूलरूप है ओर कूटमय कलेवर 
मष््मरूप द । 
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वस्तुतः मू मन्त से काम कठक्षर मन्त्र अभिप्रेत है 
कूटत्रय-- 
इति कामका विदिता येन सभवति त्रिपुराघुन्दरी योगः । 
यह्‌ कामकला विद्या गुरुयुल से गभ्य है । उध्वं विन्दु ओर 
उसके नीचे दो विन्दु | | 
शिवः शक्तिःकामः क्षितिरथ रविःशीतकरिरणः । 
स्मरो हंसः शक्रस्तदनुचपरामारहरयः ॥ 
अमी दृल्टेखाभिस्िस्धभिरवसानेषु घटिता । 
मजन्ते वर्णास्ते तव जननि । नामावयवताम्‌ 1 
मुखं विन्दु कृत्वाकुचमध-- 
उसके नीचे अधकला यह्‌ तीन अवयव की कामविव्या गुरमुख 
से जाननी चाहिये । | 
यह क्रम से सुखाद्यवयव इस प्रकार परिणत हुई दै .सृष््म= 
गत्रमय है । कुण्डलिनी सृष््मतर खूप दै । सूष्सतम दै समष्टि 
अओैर व्यष्टि का भिर जाना ( पेक्य ) अण्ड-पिण्ड का एेक्य हे । 
योगी षट्‌ चक्र भेदन करके सदखार मे जव कुण्डखिनी को 
ओर उसकी कणिकाओं से चन्द्रमण्डल से अग्रत को श्रावित 
करता दै उस समय सदखार से जो अम्रत- इसे अयोगी व्यक्ति 
नहीं जान सकता उसकी भावना करनेसे माग का ज्ञान दहो 
सकता दै। ` 
कुाभ्तेकरसिका--कुखष्पी जो अमृत है । 
सदखदर कमल से निश्चलति जो अग्रत दै उसका नाम दै 
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ङुराम्रत । उस छुलाम्रत से इसका आश्वादन करनेवाटी ऊुण्ड- 
लिनी शक्ति दै । यद्वा,“ नक्रं कुरमित्याहुराचारः कुट्मुच्यते” 
इस वचन से आचार कों भी कुर कहते है । उस आचाररूपी 
अमृत की रसिका ठेनेवाटी श्री पराम्बाजी है । 
कुटसकेतपालिनी - कुर का जो संकेत है । - 
अर्थात्‌ कुण्डलिनी के उत्थान आरोह ओर अवरोहरूपी संकेत 
हँ उनकी रक्षा करनेवाी । 
कुरा ज्गना इलन्तस्था कोठिनी इट्योगिनी । 
अकुला समयान्वस्था समयाचारतत्परा ॥<५॥ 
कुटाङ्गना--पाति्रयादि गुण राशिशील जो वंश है उसे 
पाटन करनेवाटी । अर्थात्‌ सतीधमं पालन करनेवाटी । जेसे 
कुलाङ्गना गप रहती दै- वसे यह विद्या गुप्त रहती है । 
अन्यास्तु सकराविद्या प्रकटा गणिकाडइव । 
इयं तु शाम्भवी विद्या गुप्ता ङंख्वधूरिव ॥ 
कुखाङ्गना~कुखवती खी । 
मात्रमेय मे मितिरूप से स्त यद्वा कुट्शास्तर मँ ज्ञेय से 
स्थिति! यद्रा प्रत्येक शरीर मे, प्रत्येक गह भँ, प्रत्येक स्थान में 
जो पूज्यभाव से स्थित दै उसे कुरान्तस्था कहते है । 
पूजनीया जनेदंवि ! स्थने-स्थने पुरे पुरे । 
गृहे गृहे शक्तिपरेः भामे म्रामे वने बने॥ 
सहखदर के नीचे जो शक्तिमाटा दहै उसे भी कुर कहते 
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उसकी कर्णिका मे कुख्देवी कटी जाती है । जसे कौल 


आया है- 
कुं शक्तिरिति प्रोक्तमङ्कुङं शिव उच्यते । 


कुटेऽकुखस्य सम्बन्धः कौटमिलयभिधीयते ॥ 
८“शिवशक्तिसामरस्यं कोरन्तद्रती कोलनी । 
कुख्यो गिनी - कुरे उक्ताथः । उपर जो कुड बताया हे । 
सुषुम्ना के ऊपर सदखार पद्म मे मुकुलित होने ( मिख्ने ) से 
कुख्योगिनी कुण्डलिनी का नाम पड़ा दे । 
अक्कुखा समयान्तस्था समयाचारतत्परा । 
, जिसका देदरूपी वंश सम्बन्ध नहीं है । अर्थात्‌ दिव्या सम- 
यान्तस्था=सम्पूण योग शाघ््रकारों ने निणय किया है कि दहरा- 
काशमेजो चक्र दै उसके पूजन को समय कहते दैः । उसे 
प्रतिपादन करनेवारे वशिष्ठ, शुक्र, सनक, सनन्दन एवं सनत्कुमार 
इनके जो तन्त्र दै उनमे यदी अभिप्रेत अर्थं प्रतिपादन किया 
गया है| 
अथवा, स= साम्यं यत्‌ याति साम्य को प्राप्र होता दै शिव । 
समया=देवी । 
५. के अन्तर अवस्थान भेरवादिरूपवाटी । 
समयाचारतत्परा-समय का अआचारनदीक्षा | 
महावेधादि उड़ीयान महावेध पश्िमोत्तानादि वह जो आचार 
है, योग का उसमें ख्गी हई कुण्डलिनी शक्ति दै । 
रुद्रयामर मे आचार ओर समयाचार का वर्णन किया है । 
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यतः तन्त्रशास्त्र आचार ओर भावना परक है -यथा पश्चाचार 
वीराचार, दिव्याचार, वामाचार, कोटाचार आदि-आदि। 


मूलाधारेकनिरया प्रहग्न्थिविभेदिनी । 
मणिपृरन्तरुदिता विष्णुग्रन्थिषिमेदिनी ॥८९॥ 


मूाधारेकनिख्या=मूाधार मे दै स्थिति जिसकी-- 

या मूलाधार मे निवास करनेवाटी जैसे षट्चक्रं वणेन मे 
आया दै-- 

तस्योरध्वे विषतन्तुसोदरकटा सक्षमा जगन्मोहिनी । व्रह्म 
द्वारमुखं मुखेन मधरं सञ्छादयन्ती स्वयम्‌ । “शंखावतनिभा नवीन 
चपला माटाविखासास्पदा सुप्रा सर्वसमा शिवोपरिकसत्साधत्रि- 
वत्ताकृतिः । 

मूलाधाराख्य--जो चतुदख का कमल है उसकी कणिका के | 
बीच मे जो विन्दु है उसका नाम कुल्कुण्ड है, उसमें अपने मुख 
को आच्छादन करके कुण्डलिनी सोये हुए सपं के समान रहती 
है। यह सुष॒श्ना का मूटस्थान दै इसमे ( षट्चक्र मे ) । 

मूलाधार मे इसका स्थान दै एक चक्र का आरम्भ ओर दूसरे | 
का अन्त। जेसे, मूलाधार का आरम्भ ओर स्वाधिष्ठान का 
अन्त । इस प्रकारः ब्रह्ममरन्थि को सेदन करके प्रगट करनेवाटी | 
यह दे । 

नामिमे जो दशदलं का कमल दै वह मणिपूर दै। देवी 
यहां पर मणियों से खचित दै । उसके अन्दर जो प्रन्थि दै उसे 





सा 
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भेद कर जो भगवती कुण्डलिनी उद्भूत होती दै । मणिपूर मेँ 
जो ग्रन्थि दै उसे विष्णुग्रन्थि कहते है । 


आज्ञाचक्रान्तरारस्था सुद्रन्थिषिमेदिनी । 
सहसाराम्बुजारूढा स॒धासाराभिवर्पिणी ॥& ०॥ 


| भ्र. मध्यमे जो दो दख हैः उसे आज्ञाचक्र कहते दै जो आज्ञा- 
| चक्र मँ ध्यान करते है उनका सभी श्रूयवगं कहा माना करते 
ह । इसमे श्रीगुर्‌ की स्थिति दै इसीय्ि इसे आज्ञाचक्र कहा 
गया दै । मन के निग्रह्‌ के अभ्यास से इसके ज्ञान की अभि- 
व्यक्ति होती दै ओर सद्म्रन्थिका भेदन होता है । तव सुषुश्ना 
सहखार मे जाती दहै । | 
श्रीविद्याके चार खण्ड दै, आभ्रय, सौर, सौम्य अर 
। चन्द्रकटा इसमे यथाक्रम, वाग्भव, कामराजः, शक्ति ओर तुरीय 
` क्रूटदहै। इनके बीचमे तीन हृल्टेायं है वह तीनों क्रमसे 
| ब्रह्मम्नन्थिः विष्णु पन्थि ओौर रुदर्नन्थि नामस की गयी है । वस्तु- 
तस्तु मूटाधारादिक जो छ चक्र दै उन्दं दत्तात्रेय संहिता मे ऊख 
कहा दै ओर जो तीन मूत प्रन्थियाँ दै उन तीन देवी चक्र कहा 
है प्रध्वी, जल इसे ब्रह्मग्रन्थि कहा दै बन्दि ओर सू का संयोग 
इसे विष्ण॒ग्रन्थि कहा है । वायु ओर आकाश का संयोग रुद्रमन्थि 
कहा गया दै । सहसखरदट इसके आरा हैः इसकी कर्णिकाओं मे 
अश्रुत जो सवण होता दै इसे सहखदट कहते दै यह्‌ भगवती का 
स्थान दै यद्दां शिव के साथ वह विहार करती है । 
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त डिल्छतासपरुचिः पटचक्रोपरि स्थिता | 
महासक्िः छुण्डङिनी विघ्तन्त॒तनीयस्षी ॥& १॥ 


ख॒धा सहसरदर कमल मे हजारदलर वे मै अग्रत की धारा 
वरसानेवाटी विद्‌ त्‌ प्रभा की तरह भासुर कान्तिवाी छः चक्र 
मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुरादि पर रहनेवाखी । 
महान्‌ शक्ति जो कुण्डखनी है जो प्रसुप्र भुजगाकार तरिरावृता 
सुषन्ना के वीच मे रहनेवाखी जसे आया है-- 
(ुषुम्नामध्ये देशो सा यदा कर्णद्रयस्य तु पिधाय न श्रणोत्यन्य 
ध्वनि तदा तस्य सतिः । 
यह कुण्डलिनी जीव शक्ति है। अंगृठे से कर्णा को बन्द 
करने से यदि शब्द सुनाई नहीं दे तो समना किं जीवन समाप्र 
टो गया। इसी प्रकार योग वाशिष्ठ मे चूडा के उपाख्यान में 
आया है- 
८“पूयंष्टका पराख्यस्य मनसोजीवनास्मिकाम्‌ । 
बद्धिङ्कण्डलिनीमन्तरामोदस्येव मजरी ॥ 


महा वाग्भव बीज की कुण्डछिनी संज्ञा दै विसतन्तु कमर्नाल 

के तन्तु के समान सृष्मदहे। श्रुति मे आया है--निवारसुक- 
वततन्वी पीताभास्वदणुप्रभा । यहां कुण्डलिनी का वणन आया 
दै। कुराग्रत से प्रारंभ का विसतन्तु तनीयसि कहकर कुण्डलिनी 
के स्वरूप को स्पष्ट छ्खिा है । जसे इसीका विशदीकरण आया दै । 
` भुजगाकाररूपेण मूलाधारं समाश्रिता । | 





~. 
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भवानी भावनागम्या भवारण्यङटारिका । 
भद्रप्रिया मद्रमूतिभेक्तिसौभाग्यदायिनी |€ २॥ 
भवं-महादेवं संसारं कामं वा आनयतीति भवानी । 
महादेव; संसार वा इच्छा शक्ति को जीवन देनेवाखी को 
भवानी कहते दै । देवीपुराण में इसक। ठेसा वणन आया है । 
रुद्रो भवोभवः कामो भवसंसार सागरः । 
तसप्राणनादियं देवीभवानीति ग्रकांतिता ॥ 
या- 
जडमूतः परमेश्वरस्य भवइतिसजज्ञा तस्यपल्ी उषानाश्नी ॥ 
छिङ्गपुराण में इसका वणन इस प्रकार आया दै- 
भव इत्युच्यते देवेभंगवान्‌ वेदवादिभिः । 
संजीवनेन खोकानां भवस्य परमात्मनः ॥ 
उषा संकीतिता भार्यां सुतः शुक्रस्यसूरिभिः । 
वायुपुराण मे भी- 
भवस्य या द्वितीया तु तनुरापःस्घ॒तीतिवे । 
तस्योषानामिकापल्नी पुत्रश्वाप्यसुनास्प्रतः ।। 
भव शब्द्‌ का निवेचन भी यहां पर किया गया दहै :- 
यस्माद्भवन्ति भूतानि ताभ्यस्ताभावयन्तिच । 
भावनाद्भावना चेव भूतानां स भवः स्मृतः ॥ 
भवानी-जीवनरूप जो भावना करनेवारी शक्ति से भवानी 
शब्द बना । भावना दो प्रकार की होती दै शाब्दी भावना ओर 
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आर्थी भावना । शाब्दी भावना वेदिक शब्द्‌ मे उच्छवासं योग 
ओर क्षेम के चयि आये दै, जो ईश्वर की. इच्छ है उसे शाब्दी 
भावना कहते द । आर्थी भावना कहते हैँ प्रवर्ति रूप उरू भावना 
को जिसने गम्य को निर्देशा करते हैँ । कूमेपुराण मे आया - 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव तथेवाक्षरभावना । 
तिखस्तु भावना श्द्र वतन्ते सततं द्विज ॥ 
इसके आगे विशदीकरण किया दै - 
त्रिविधां भावनां ब्रह्य प्रोच्यमानां निबोध मे । 
एका मद्विषया तत्र हितीयाग्यक्तसश्रया ॥ 
अनया तु सगुणा ब्राह्मी विज्ञेया त्रिगुणा त्रिधा 1 
इन भावनाओं से जो गम्य दै उसे भवानी कहते है । 
भावना गम्य ... ॑ 
मवारण्य कुटारका---भव~संसार जो अतिगहन अरण्य दै 
उसे नाश करने के ल्यि कुठारका अर्थात्‌ जन्म-मरणषूपी दुःख 
जिससे दूर दो जाते है । 
भद्रप्रिया--गजविशेष का नाम मद्र दै । भव्यमूतिं स्वरुप ब्रह 
मंगलमूति वह जिसे प्रिय है । 
मक्तो कौ सोभाग्य देनेवाी । पद्यपुराणमें आयादै। .. 
इध्षवस्तरूराजश्च निष्पावा जीरधानके । 
विकारवचच गोक्षीरं कोसुम्भं ऊसुमन्तथा । 
| खवणं चाष्टमन्तदत्‌ सौ भाग्याष्टकमुच्यते ॥ 
भक्तिप्रिया भक्तगम्या भक्तिवहया भयापहा । 


शाम्भवी च्चारदाराध्या शर्वाणी श्मेदायिनी ॥६३॥ 
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ये मङ्ग काये के उपलक्षण है- 
भक्तिप्रिया--भक्ति से प्रसन्न होनेवाखी । भक्ति दो प्रकार की 
होती दै मुख्य ओर गोण । ईर के विषय मे जो चित्तवत्तियों का ¦ 
अलुराग दै उसका नाम है मुख्य भक्ति ; जेसा, शाण्डिल्य ने कहा 
दै-“सापरातुरक्तिरीश्वरे” । यहां परा शब्द का अभिप्राय दै 
मुख्य । 
गोणी- समाधि की सिद्धि अर्थात्‌ गोणी भक्ति सेवारूप 
भक्ति दै। गरुडपुराण मे आया है - 
भज इत्येष वे धातुः सेवायां परिकीतितः । 
तस्य सेवा वुधैः प्रोक्ता भक्तिसाधनभूयसी ॥। 
गोणी=इसके भद स्मरणकीत्तंनादि वहत दै । किसी ने इसके 
आठ किंसीने नोओौर किसीने दश भेद बताये हैं| 
प्रकार भक्तिपदाथं जिसे प्रिय दै वह अक्तिप्रिया भगवती है। 
आराधन करने से जिसका प्रयक्ष साक्षात्कार हो वह भक्तिप्रिया 
दै। जेसे श्चति मे आया दै- 
पराञ्चि खानि व्यतृणतस्वयम्भूः । 
तस्मात्पराङ्पश्यतिनान्तरात्मन्‌ ॥। 


+ कृध्चिदूधीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌ । 


आवृत्त चक्षुरप्रतत्वमिच्छन्‌ ।। 


इस प्रकार भक्ति का आराधन बतलाया दै। स्मृतिमें 
आयां है-- ` 
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योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 
योगसूत्र मे मी आया है । 
५इश्वरप्रणिधानाद्रा 1" 
““मक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽज्ञु न । 
ज्ञातं द्रष्ट' च तत्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ॥" 
यह्‌ प्रवेष्टु" शब्द्‌ ब्रह्मीभाव या मोक्ष का प्रतिपादक है । जेसेः 
आने व्याख्यान किया गया दहै। व्रहमसंस्थोऽमृतत्वमेति ॥ 
उत्तर मीमांसामे भी आयादहे | 
तन्निष्ठस्य सोक्षोपदेशात्‌” इति । 
अर्थात्‌ ब्रह्य सें निष्ठा करनेवाटा ही मोक्ष का अधिकारी है । 
भक्ति - भक्तिकाजो लश्रुण दै उससे उसका बोध होता दे । 
व्रिशतीतन्त्र मे कहा है -- 
देवी की भक्ति । | 
भयापदा--भय को दूर करनेवाली दै । जंसे वेद्‌ मे आया 
` हे--“आनन्दं जरद्यणो विद्वान्‌न विभेति वुंत्च न त्रह्यानन्द्‌ का 
जव अनुभव हो जाता दै तव ऽस व्यक्ति को जननमरण का कोड 
भय नदीं दोता दे । । 
वायु- 
अरण्ये प्रान्तरे वाऽपि जले वाऽपि स्थरेऽपि वा । 
व्याघ्रकरुम्भीरिचोरेभ्यो भयस्थाने विशेषतः ॥ 
आधिष्वपि च सर्वेषु देवीनामानि कीत्तयेत्‌ । 
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इसके नाम कतेन से ही भय दूर हो जाता दै । = 
| पुराण मे -- | 
| दुगं ! स्ता हरसि भीतिमशेषजन्तोः । 
आपं स्मरण करते दी सम्पूणं जन्तुओं का भय दूर करती है| 
शाम्भवी - शम्भु कौ शक्ति। शाम्भव जो रोग दँ उनकी 
माता। योगशास्त्र मे आया दै--अन्तरक््यं वदिष् ि ्मिसेषोल्मेष 
वजिता | एषा सा शाम्भवीमुद्रा सवंतन्त्रेषु गोपिता 1” 
आंख खुटी दै लक्ष्य अन्तः दे । 
कल्पसूत्र मे भी आया द - 
शाम्भवी दीक्षा बताते दै-- 
दीक्षाप्तिखः- शक्ति, शाम्भवी मान्विकीचेति । देवी भागवत 
मँ कन्याका नाम मी शाम्भवी आया है - “अष्टवर्षा च शाम्भवी | 
शारदाराध्या-नवराव्र शरद्‌ क्रतु से आराधन करने से प्रसन्न 
होती दै--माकण्डेयपुराण-- “शरत्काले महापूजा क्रियते या च 
वार्षिकी ।” जसे इसमे मी आया है । 
श॒रत्काे . पुरा यस्या नवम्यां बोधितासुरैः । 
शारदा सा समाख्याता पीठे छोके च नामतः | 
शर्वाणी शवस्य शक्तिः शर्वाणी । िङ्गपुराण मे आया दै । 
चराचराणां भूतानां धाता विश्वम्भरात्मकः । 
शावं इल्युच्यते देव सर्वशास्त्रार्थपारगेः ॥। 
विश्वम्भरात्मनस्तस्य शवस्य परमेष्ठिनः । 
सुकेशीत्युच्यते पल्ली तनुजोऽङ्गारकःस्मरतः ॥ 








ठछटितासदहखनाम ६६ 


17111; 
। 


शमदा यिनी सुखं, कटयाण को मङ्गल को देनेवाला जिसका 
शीर दै वह शसंद्‌ायिनी यही देवीभागवत मे आया हे । 
सुखं ददाति भक्ते भयस्तेनेषा शमदा यिनी । 
सक्तौ को जो संख देती दै अतः शमदायिनी हे । 
लारी श्रीकरी साध्वी शस्च्चन्द्रनिभानना । 
शातोदरी आान्विमती निराधारा निरञ्जना ।॥६४॥ 
शांकरी-शं सख तस्यकरी । शंकर की शक्ति सुख शक्ति को 
कहते हैँ । 
कालिकापुराण सरे आया दहै-- 
प्रतिसर्गादिमध्यान्तमर्ह शम्भुं निराुटम्‌ । 
सखीरूपेणाुयास्यामि प्राप्यदक्षादहंतनुम्‌ ॥ 
ततस्तु विष्णुमायां मां योगनिद्रा जगन्मयीम्‌ । 
शाकरीति स्तुविष्यन्ति शद्राणीति दिवौकसः ॥ 
प्रियः कयीनचश्रीकरी=श्रीकर विष्णु की शक्ति को श्रीकरी 
कहते है । (श्रीधरः श्रीकरः श्रीमान्‌" यह विष्णुसदखनाम में 
आया है । | 
साध्वीः- भगवती पावती इन्दं का नाम सती पतिव्रता कहा 
गया दै ¦ सौन्दयख्हरी मे आया दै । 
कलत्रं वेधात्र॑ कति कति भजन्तीहं कवयः । 
श्रियोदेव्या को वा न भवति पतिः केरपिधनः ॥ 
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महादेवं दहित्वा तव सती ॐ । 
कुचाभ्यामासंगक्रुरभकतरो रक्तपुखभ 
शरचन्द्रनिभानना-=शरत्कारीन चन्द्रमाके तुल्य जिसकासुख है। 
शातोद्री=शातोद्रस्य--अनन्तगुहस्यदइयम्‌ दिमाख्य के 
ख्ड्क । 
शान्तिमती=शान्ति जिसमे दै अर्थात्‌ भक्तों को शान्ति 
देनेवाखी । 
निराधारा-निर्गत आधार । 
सारे संसार के आधारभूत । निराधार पूजा को भी कहते है| 
जिसका वणन सूतसंहिता मे आता दै -- 
वाह्याभ्यन्तरभेदेन द विध्यसुक्त्वा | 
साधारा च निराधारा निराधारा सहत्तरा ॥ 
साधारा यातु साधारा निराधारातु सम्बिधिः। 
आधारे बणेसंक्टप्र विग्रहे परमेश्वरीम्‌ ॥। 
आराधयेदतिप्रीलया गुरूणोक्तेन वत्मना । 
या पूजासम्विधिः प्रोक्ता सा तु तस्यांमनोदयः ॥ 
अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपि णीम्‌ । 
आराधयेत्परांशक्ति प्रपच्वोद्ासवजिताम्‌ ।। 
निरञ्जना जिसमे कोई मर नदीं दै। निरञ्ञना-नि्मत 
मञ्जनं -मखः यस्याः सा निरवद्यः निरञ्जनं यदह जद्यका वाचकं 
दै ( अविद्या के सम्पकं से रहित ) मिथ्या रूप जो अविद्या है 
उससे रदित । 
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॥ _ _ __ _ --------- न रर : 

जिसका किसी मे राग नीं दै रक्तिमा नहीं दे । 
निदपा निर्यला नित्या निराकारा निराङ्खा । 
निर्यणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा ॥६५॥ 


निर्दपा--जिसने को$ कमे बन्धन का खेप नहीं द। जो कमं 
जन्धन के टेप से रदित दे। 

गीता से आया दै-- 

न मां कर्माणि छिम्पन्ति न मे कमफले स्रा” 

यहां वैभव खण्ड मे भी आया है । 

कर्मसिः सकटेरपि टिप्यते ब्रह्मवित्परघ्चनसर्वथा पद्यपत्रमिवा- 
म्भसा । “लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रभिवाम्भसा 1 श्रीगीता 

निर्मखा- आणव जो मर दै उससे रहित अर्थात्‌ नियमुक्त । 

निया-निटय रहनेवारी काख्रयाबाधित स्थिति सम्पन्न । 

निराकार गुण के संयोग से जो आकार बनते दै उससे 
पृथक्‌ । जंसे विष्णुपुराण मे आया है । 

सवेन देवासुरमःत्य क्ियैडः न स्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । 

नायं गुणः कम॑ न सन्नचासन्‌ निषेधशेषोजयतादशेषः ॥ 

निराकुला प्रख्यकार मे मी आकु नहीं दोनेवाखौ, नित्य 
प्रफुह रहनेवाटी । 

निर्गणा--सत्वरज माया के गुणों से रदित शद्ध त्रह्स्वरूपा । 

निष्कला - «निष्कलं निष्क्रियं शान्तं उपनिषद्‌ ।” जिसमे कोई 
कटना ( हख्चर ) नहीं होती दै । 
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शान्ता=सत्यस्वरूप निष्कामा जिसमें इच्छा नहीं दे क्योंकि 
सम्पूणं कामना छन्दं प्राप्त दै । जेसे- 





“अवाप्र कामस्य कृतात्मनच्च । 
इदैव सवं प्रविशन्ति कामाः ।* 
| “न मे पार्थासि कव्यं तरिषुरोकेु किञ्चन । 

नानवाप्रसवाप्व्यं वतं एव॒ च कमणि ।। 
अवाप्र काम कोड कामना नदीं रहती है । जिसके द्यि “ूर्ण- 
मदः पृणमिद्‌” आया दै । 
 निरपष्टवा~उपप्टव=नाश उससे रदित जो नित्य सुक्तस्व- 
खूपदे। | 
नित्यञुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया | 
नित्यञचुद्धा नित्यबुद्धा निरवया निरन्तरा ॥€ ६॥ 
नित्यमुक्ता - मोक्षस्वरूपिणी । 
निविकारा--विकार रदित जसे सांख्यतत्वकौमुदी मे 
आया है। 





मूल प्रकृतिरविकृतिम॑हदाद्ा- 
 प्रकतिविचरतयः सप्र 
पोडशकस्तु विकारो | 
न प्रछतिनविकृतिः पुरुषः ॥ 
निष्प्रप॑चा- भ्रपंच रदित । जेसे उपनिषद्‌ मे आया दै-- 
“प्रपंचोपशमं शिवं शान्तमद्धतम्‌ ।” 
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: निराश्रया-- जिसका किसी पर आश्रय नहीं । ` 
निलयश्चुद्धा--काट्वय से शुद्धः जसे- 


अत्यन्त मिनो देहो देही चात्यन्तनिमलः। 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कल्पसिद्धि मेविष्यति ॥ 
नित्यवुद्धा--निव्य ज्ञानस्वरूप “सत्यद्ञःनमनर्तः ब्रह्म । 
निरवद्या--नरकादि दुःख जिसमे नदीं दै। जसं रमं 
पुराण सें जाया दै-- 
तस्मादहनिशं देवीं संस्मरेत्‌ पुरुषो यदि । 
न॒ याति वत्धं नरकं संक्षीणाशेषपातकः॥ 
निरन्तरा- जिसमे अवकाश की अवधि का भेद्‌ नदीं हं 
अर्थात्‌ एक रूपा दै । जसे उपनिषद्‌ मे आया दै-- 
एतस्मिन्लुदरमन्तगं कुरते अथ तस्यभयं भवति । 
दिष्कारणा निष्कररङ्का निर्पाधिनिरीखस । 
नीरागा रागमथनी निमंदा सद्नाशिनी ॥९५७॥। 
निष्कारणा--सव का कारणभूत जिसका कोई ओर कारण 
नदीं । यथा-- 
न तस्य कायं करणं च विद्यते 
स्वाभाविकी ज्ञानबरक्रिया च। 
सकारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चित्‌ जनिता न चाधिपः॥ 
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निष्क्ङ्का-- कलङ्क पापं पापरदिता । यथा; श्रुति न 
विद्धम्‌ 1" 

निरूपाधिः- जो उपाधि रहित हो । 

निरीश्वरा- जिस पर कोई अन्य नियन्त्रण करनेवाला 
नहीं दै । 

नीरागा- जिसमे से राग द्वेष निकट ग्ये हों अर्थात्‌ 
रागद्र ष रहित हो । 

रागमथिनी-रागद्रषप असिनिवेशादि क्टेशों को दृर करने 
वाली । 

निमदा- जिसमें किसी प्रकार का मद्‌ ( आसिमान) नदहो। 

मदनाशिनी- मदं धत्त॒र अश्नाति , 

जो मद्‌ धत्त॒र को खनेवारी । काम क्रोधादि जन्य जो मद्‌ 
है उनको नाश करनेवाखी । 


निश्िन्ता निरहङ्कारा निर्मोह्य सोदनाद्चिनी | 
निम॑मा ममताह््त्री निष्पापा पापनाशिनी ।& <८॥ 
निधिन्ता- दुःखजनक जो स्मृति दै उससे मक्त, जसे, 
कहा दै-- 


“चिन्ता चिता समा ज्ञेया चिन्ता वे चिन्ठुनाधिका । 

चिता दहति निर्जीवं चिन्ता ददति जीवितम्‌ ।1” 
निरदङ्काा--अहङ्कार जो देदाध्यास दै उससे मुक्त । 
निर्मादा- मोह जो अज्ञान दै उससे रदित । 
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मोहनाशिनी- मोह जो अज्ञान है उसको नाश करनेवाली । 

निमंमा--ममता से रहित । 

ममताहन्त्री--ममता को दूर करनेवाखी । 

जेसे-- 

“स्वकर्मव्याघ्रोण स्फ़रति निजकालादि महसा । समाघ्रातः 
साक्षाच्छरणर हिते संखतिवने। भरिया मे पुत्रो मे द्रविणमपि 
मे मे गरहमिद, वदन्नेवं मे मे पञ्युरिव जनो याति मरणम्‌ ।' 

ममता विशिष्ट मनुष्य पञ्च की तरह मारा जाता दै । 

निष्पापा - पापरहिता । 

पापनारिनी- पापों को नाश करनेवारी। जेसे देवी- 
भागवत मे आया दै-- 

प्रणस्य शिरसा देवीं न सपापेविरिप्यते | 
सर्वावस्थांगतोऽवापि मुक्तो वा सर्व॑पातकेः 
दुर्गा दृष्टवा नरः पतः प्रयाति परमं पदम्‌ । 
निष्क्रोधा करोधकषमनी निरलोभा रोभनादिनी । 
निःसंशया सं्चयन्नी निमवा भवनाशिनी ॥९९॥ 
निष्क्रोधा- मत्तो के अरिषट्‌ वगे को शमन करनेवाटी 
अर्थात्‌ नाश करनेवारी । क्रोध जो दै वह सवख नाश करनेवाखा 
होतादै। जेसे गीतामे-- । 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृतिविश्रमः। 
स्पृतिभ्र'शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशासणश्यति ॥ ` 
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करोधयुक्तो यज्ञपति यज्जुहोति यद्च्चंति । 
स तस्य हरते सवंमामङ्कम्भो यथोदकम्‌ ॥। 
नि्छभा- ोभरदित क्योकि खोभ भक्तों को नाश करता दै। 
चरिविधं नरकस्येदं हरं . नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा खोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
खोभनाशिनी-लखोभ को नाश करनेवाखी । 
निःसंशया- जिसमे कोई सन्देहं नदीं दै । जेसे- 
८“लिद्यन्ते सवसंशयाः? 
निभेवा-उत्पत्तिरहिता। यथा-- 
अनादिसत्‌ परब्रह्म न॒ सत्तन्नासदुच्यते । ` 
भवनाशिनी-भवं संसारं नाशयति या सा- जन्म-मरण को 
नाश करनेवाली । जैसे शक्ति रहस्य से-- 
“नवम्यां शुद्धपक्षे तु विधिवत्‌ चण्डिका चपः । 
घृतेन सख्रापयेयस्तु तस्य पुण्यफडं श्रणु ॥ 
दशपूर्वान्दशापरानात्मानञ्चवि शेषतः । 
भवार्णवात्‌ समृद्ध, त्य दुर्गाखोके महीयते ।। 


निविकल्या निराबाधा निर्भेदा मेदनाशिनी । 
निर्नाश्चा मरस्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा ।॥१००॥ 


निर्विकल्पा- जिसमें कोई विकल्प नहीं दै । 
निरावाधा--वाधारहित्‌। 


€ 
0)? 


0 0 
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निभंदा- भेदरहित । यथा, “सवबखल्विदं ब्रह्य ।“ 
. यथा क्रूमेपुराण मे-- 
त्वमस्ति परमा शक्तिरनन्ता परमेष्ठिनी । 
सवंभेद विनिम क्ता मेदविनाशिनी ॥ 
सेदनाशिनी- सव सेदों को नाश करनेवाटी । 
जोसे, “सर्त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य 1” 
निर्नाशा--भक्तों को स्रद्यु पाश से ह्ुडानेवाटी । 
म्रत्युमथनी- असरत स्वरूपा । 
निष्क्रिया- क्रिया रहित, 
निष्परिग्रहा -- परिग्रह से रदित । एकाकी । एकमेवाद्विती- 
य्‌ ब्रह्य । 


निस्तला नीरचिद्कुरा निरषाया निरत्यया । 
दुरुंभा दुगमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा ॥१०९॥ 
नि्तुखा- कोई भी पदाथं एसा उपर्ब्ध नही जिसके साथ 
इसकी तुखना की जाय । 
नीखचिकुरा जिसके चिकुर ~कुन्तख्केश नीरे दे । 
निरपाया--नाशरदित । 


निरत्यया--अत्ययो अतिक्रमः । अतिक्रम से रदित । 
दुरुभा-- योगिनामपि असाध्या योगियों क स्यि भी 


अगस्य । 
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दुगंमा- दुःखेन प्राप्यते क्रेशेनाप्यधिगन्तुमशक्या--क्टेश से 
प्राप्र होने योग्य । 


दुगंम एक राक्षस का नाम था उसे मारने से भी इसको 
। दुगमा कते हें । 





माकण्डयपुराण मे- 
अत्रेव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ । 
दुगा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति 
दुःखहन्त्री - दुःखों को नाश करनेवाखी । यथा-- 
| दुग स्मृताहरसिभीतिमशेषजन्तोः। 
जिसके स्मरण करने से दुःख नाश हो जाते दैः । जनन अर 
मरणरूपी दुःख नाश करनेवारी । 
सुखप्रदा - एक आयुष्मिक केवल्य जो संख दै उन्हे देने 
वाटी । जेसे- 
“श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां योगश्च मोक्षश्च करख एव ।* 
| उपनिषद्‌ “रस एवायं रब्ध्वा आनन्दी भवति ।* 
दृष्टदूरा दुराचारश्षमनी दोषयलिता । 
सज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता ॥१०२॥ 
दष्टदूरा--दोषवाछे ( पापियों ) को अप्राप्न (न॒ भजन्तिक्कुत- 
कृज्ञा देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम्‌ 
| दुराचारशमनी--शाखविरुद्ाचार को शमन कर छेती दै । 
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अपनी उपासना करनेवालों का नित्यकर्मानुष्ठनादि के प्रयवा- 
यादि अकरण दोष दूर हो जाते है । 
नित्यकर्मानतुषछानान्निषिद्धकरणादपि । 
यत्पापं जायतेपुंसातत्सवं नश्यति द्रुतम्‌ ॥ 
दोषवजिता-रागद्र षाभिनिवेश से वित । 
सवंज्ञा- सर्व जानातीति सर्वज्ञा “यः सर्वज्ञः स सवेवित्‌” 
श्रुति में आतादे। 
सान्द्रकरुणा- जिसकी करुणा बहुत महती ह । माता पुत्र पर 
नैसमिकी सान्द्रकरूणा करती दै । 
कुपुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति । 
समानाधिकवजिता- समान ओर अधिक से वजित न कोड 
उस भगवती के समान दै ओर न कोई उससे अधिक दै । 


सव॑शक्तिमयी सवेमङ्गखा सद्गतिप्रदा । 
सर्वेश्वरी सर्वमयी सवमन्त्रस्वरूपिणी ॥१०३॥ 


सर्वशक्तिमयी- सम्पूणं देवतारन्द की शक्तिं का समूह 
छरूपा है! जसा पञ्चरात्र लक्ष्मीतन्त्र मे आया दै-- 
महारष्टमीरहंश्क पुनः स्वायंभुवेऽन्तरे । 
हिताय सवंदेवानां जाता महिषमर्दिनी ॥ 
मदीया शक्तिदिशा ये तत्तद्‌ देवशरीरगाः। 
आयुधानि च देवानां यानि यानि सुरेश्वर ॥। 
 मच्छक्तयस्तदाकाराः ` आयुधानितद्‌ाऽभवत्‌ । 











८० छटितासहसखनाम 





अर्थात्‌ सव प्रकारकी आधिभौतिक, आधिदेविक, आध्यास्मिक 
वैज्ञानिक, आर्थिक ओर नेतिक आदि सम्पूण शक्तियां भक्ति की 
आराधना से उपङ्ब्ध हो जाती हैँ । | | ¦ 
सवेमङ्गलखा--सव प्रकार के मङ्गल को देनेवारी से देवी 
भागवत मे आया दै-- ` 
शोभनानि च श्रेष्ठानि या देवी ददते हरेः । 
भक्तानामातिहरणी तेनेयं सवंमङ्गखा ॥ 
सद्गतिप्रदा- ब्रह्म की गति को देनेवाखी । 
सेषा प्रसन्ना वरद्‌ नृणाम्भवति मुक्तये । 


ऋ, # 


इस भगवती को प्रसन्नता मे मोक्षरूपी सद्गति प्रप्र 
दोतीदे। 
तिकारं पूजयेद्यस्तु चतुद श्यां नराधिप । 
स गच्छति परं स्थानं यत्र देवी व्यवस्थिता ॥। 
सवेश्वरी-सव की स्वामिनी, सव पर अनुशासन करने- 
वारी । व्रह्मा आदि देवता वायु आदि पञ्चभूत सब पर शासन 
करनेवाटी । 
सवमयी- प्रथिव्यादि जितने तत्व दैः उन सव मे मिली हुई । 
सवमन्त्रप्वरूपिणी-- जितने मन्त्र है वे टै जिसके स्वरूप । 
जसे छिखा दै--५मन्त्रातमका टि देवाः ।” 


सवयन्त्रासिमिका सर्वतन्त्रङूपा मनोन्पनी । 
महिख्वरो महादेवी महालक्ष्मी मरडप्रिया ॥१०४॥ 
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सवयन्त्रास्मिका -- सम्पूणं जितने यन्त्र हैँ वे ही जिसके स्वरूप 
दे । अर्थात्‌ सस्पुर्णं प्राणियोंका यन्त्राखूढवत्‌ परिचाटन करनेवाली । 
सवतन्त्ररूपा-- सस्वृण तन्त्रो ने जिसका निरूपण किया दै । 
जेसे कहा दै--रघुवंशा के दशम सगं मे । 
वह्धाऽप्यागस॑भिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः। 
स्वय्येव निपतन्त्येते स्रोतस्विन्य इवाणवे ॥ 
इस प्रकार साधक को भगवती का तन्त्रात्मकं रूप का 
चिन्तन करना बताया है । | 
मनोन्मनी--मन को ख्य करनेवाली । 
जेसे कहा दै- 
श्र सध्यादष्टमं स्थानं ब्रह्मरल्ध्रादधस्तन । 
मनोन्मनीति कथिता तद्र.पा परमेश्वरी ॥ | 
मनोन्मनीरूपा शिव की शक्ति है। जेसे- त्रिपुरोपनिषद्‌ 
मं आयादहे। 
निरस्तविषयासङ्ग' सन्निरुद्ध मनोहदि । 
यदा याघ्युन्मनी भावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ 
उन्मनी योगशास्त्र मे एक मुद्रा का नाम कहा गया है । जेसे 
आया दै- 
नेत्रे ययोन्मेषनिमेषयुक्त 
वायुयेथावजितरेचपूरः । 
मनश्चसकल्पविकल्पशून्यं 


मनोन्मयी सा मयि सन्निधत्ताम्‌ । 











< रुङितासहसरनाम 


ध्यान ध्यात ध्येय भाव जिस अवस्थामे एक हदो जाता | 
उसे मनोन्मयी अवस्था कहते देँ । 

मादेश्वरी-~त्रिगुणातीत महेश्वर की शक्ति । जेसे महेश्वर का ` 
स्वरूप आया है । शिष्गपुराण मे- | 





तमसा काटरुद्राख्यः रजसा कनकाण्डजः । 
सत्वेनसवगो विष्णः नेरगुण्येन महेश्वरः ॥ 
महेश्वर की शक्ति--अर्थात््‌ महेश्वर स्वरूप जो आत्मा ह 
उसको शक्ति । 
महादेवी- महती च सा देवी च महादेवी स्वयं महादेवी । ` 
महा~प्रमाण से अगम्य जिसका शरीर दै वह महा । 
जेसे देवीपुराण मे आया दै- 
बृहदस्य शरीरं यदप्रमेयं प्रमाणतः । 
धातुमेहेति पूजायां महादेवी ततःस्प्रता ॥! 
सोमात्मको वुेदवो महादेव इति स्छृतः। 
सोमात्मकस्य देवस्य महादेवस्य सूरिभिः ।) 
“शाल्मरामे महादेवी? देवी के तीर्थो के वणन महालक्ष्मी मे 
आता हे। 
महालक्ष्मी- महती च सा ` रक््मीः महाविष्ण॒ को शाक्तिः 
सरूपा । तन्त्र मे इसका वर्णन आया दै-- 


महाख्लामकं देवं सखि क्षपयतीति च । 
महालसा महारुक्ष्मीरिति च ख्यातिमागताः ॥ 
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माकण्डेयपुराण से आया है- 
सवस्याद्या महाटक्ष्मीखिगुणा सा व्यवस्थिता । 
धौम्य ने चयोदश वषकी कन्या को महालक्ष्मी कदा दै । त्रयो- 
दशे महालक्ष्मीः । 
“मृटग्रिया” म्रड कहते दै सुख को । सुखरूपी जो शिव दे 
उसकी सुखरूपिणी शक्ति। जेसे महिभ्रप्तोत्र मे आया दै-- 
“जनसुखकृते स्वो द्विक्तो ्रडाय नमोनमः }” 
महारूपा महापूज्या सहापातकनारशिनो । 
महामाया महासखा महान्ञक्तिमंहारतिः ॥१०५॥ 
महारूपा-- महान्‌ जो पुरुष दै । | 
विराट रूप को धारण करनेवाखी । महापूज्या बड़ी पूजा 
के योग्य अर्थात्‌ ब्रह्मादि शिव पयंन्त सव की पूजा के योग्य । 
सव देवता आपकी पूजा करते हे । 
महापातकनाशिनी -- ब्रह्महलयादिकं जो घोर पाप दँ उनका 
नाश करनेवारी । 
करृतस्याखिरपापस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा । 
प्रायश्चित्तं पर ॒प्रोक्त' परस्मृतेःपदस्मृतिः॥ 
अर्थात्‌ भगवती के पादचरणों को स्मरण करने से ही सब 
पाप दूर दहो जते दहे। 
 महामाया--सारे संसार को विष्णु आदि को बोध कृरनेवाखी 
शक्ति को महामाया कहा है । 
माकंण्डेयपुराण मे आया दै-- 











तन्वरान्तर मे-- | 
आमोद्‌ युक्त यसनासक्त जन्तु करोति या | 
महामायेति सम्प्रोक्ता तेन सा जगदीश्वरी ॥ 
महासत्वा- महान्ति सत्वानि यस्याः सा । सम्पूणं जगत्‌ का 
निर्वाह की शक्तिवाखी । सारी जगत्‌ का निर्वाह करनेवाली । 
महाशक्ति-ङण्डजिनीरूपा भगवती महाशक्ति। जसे श्रुति 
मे आया दै -- 
"न तत्समश्चाभ्यधिकच्च दश्यते ।' जिनसे बडी शक्ति कोई नदीं दे । 
महारतिः- विषय रति से भी करोड़ों गुणा अधिक प्रीति 
सम्पन्न । यद्रा कामेश्वर की शक्ति होने से महारति इसे 
कहते हे । 
महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महावरा । 
महाबुद्धिमंहापिद्धिमंहायोगेस्वरेऽ्वरी ॥१०६॥ 
महाभोगासारा ब्रह्माण्ड जिसका भोगस्वरूप है । 
॥ मदेश्वर्या=महान्‌ जिसका रेश्वर्य है । 
महदावीयां=महातेजस्विनी, अद्वितीय पराक्रमशीख । 
महाबखा=महा वटवाखी । 
महावुद्धिः=महती बुद्धि। जिस बुद्धि के जानने से को$ भी 
चीज अष्टती नदीं रहती अर्थात्‌ जिस भगवती की आराधना से 
सब ज्ञान हो जाता दै। | | 





< छडितासहखनाम 
“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा 1” 
| बलादाछरष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
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महासिद्धि-जिसकी उपासना से अणिमादि सिद्धियां प्रगट 
हो जाती दै । | 
स्कन्दपुराण से आया दै-- 
रसानां स्वव ॒ उछासः प्रथमा सिद्धिरीरिता । 
न्द्र रनभिमूतश्च द्वितीया सिद्धिरुच्यते ॥ 
अधमोत्तसताभाव स्ठृतीया सिद्धिरुत्तमा । 
चतुथी तुल्यता तेषा मायुषः सुखदुःखयोः ॥ 
कान्तेवेलस्य वाहृल्यं विशोका नाम पश्चमी । 
परमात्मपरत्वेन तपोध्यानादिनिष्ठता ॥ 
पष्ठी निकामचारित्वं सप्तमी सि द्विरतव्यते । 
अष्टमी च तथा प्रोक्ता यत्र कचनशायिता ॥ 


महायोगेश्वरेश्वरी महतां योगेश्वराणां ईश्वरी । बड़े योगियों 
को योगशक्ति देनेवाखी । 


महातन्रा महामन्त्रा सहायन्तरा महाषना । 
महायागक्रमाराध्या सहामेरवपूजिता ॥१०७ 


महातन्ता-अनेक प्रकार के तन्त्रो का विस्तार करनेवाखी । 
जैसे सौन्दयंल्दरी मे आया दै- 
चतुः षष्टयातन्त्रेः सकट्मपि सन्धाय भुवनम्‌ । 
सितःस्तत्तस्सिद्धिः  प्रसभपरतन्त्रः पञुपतिः ॥ 
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परस्त्वननिबेन्धा अखिट्पुरुषार्थेकघटना । 
सख्तन्त्रते तन्त्रं क्षितितरख्मवातीतरदिदम्‌ । 
महातन्त्रा - महामन््र=सम्पूणं विद्याओं का श्रीविद्या ही 
महातन्त्र है। जंसे, निदयतन्त्र मे छ्खिा दै- 
श्रीविद्यवतु मन्त्राणां 





खिता विद्या विद्या मन्यामन्प्रेणवाऽमुना । 
यन्त्रमन्यत्समंवेत्ति योऽसो स्यान्मूटु चेतनः ।। 
महायन्व्रा=श्री यन्त्रस्वरूपिणी श्रीयन्त्र मे सभी यन्त्र आया हे। 
मदहासना-- क्षिव्यादि इव्वीस तच्च जिसके आश्रयमेंदहे) ` 
जसे आया दै-- 
एषा भगवतीसवंतत्वान्याश्चित्य । 
महाराध्या-महायाग का जो क्रम दै उससे आराधना 
करने के योग्य । ब्रह्मा के अंशमूत अदः अक्षोभ्यादि चतुः षष्ट 
योगिनी पृजा से इसे महायाग कहते ह । उस महायाग की 
जिसको सृष्टि स्थिति पर संहारकारी तत्व को महाभैरव कहा है । 
यह पद्मपुराण मे प्रकरण आया है-- 





“शंभुः पूजयते देवीं मन्व्रशक्तिमयीं शिवाम्‌ । 
अक्षमाखाङ्कतं धृत्वा न्यासेनेव भवोद्धवः ।1” 
महेश्वर महाकसपमहाताण्डवसाक्षिणी । 
महाकमेश्षमदहिषौ महातरिपुरस॒ुन्दरी ॥१०८॥। 
महेश्वरमहाकल्प महाताण्डवसाक्िणी-महाप्रख्य मे विश्वे 
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शा ~ 
करा उपसंहार करने का जो ताण्डव नय हैः खीला है उसमें सिवाय 
| इस शक्ति के ओर कोई भी समर्थं नहीं दै । उस महाताण्डव को 
संहार की साक्षी देनेवारी आप दही हें । 
पञच्चदशी मे आया है- 
(“कल्पोपसंहरणकल्पितताण्डवस्य । 
देवस्य खण्डपरशोः परभेरवस्य ॥ 
पाशांकुशेक्षवशरासनपुष्पवाणेः। 
सा साक्षिणी विजयते तवमूत्तिरेका ॥ 
एषा . संहत्य सकं विश्वं क्रोडति संक्षये । - 
लिङ्गानि सवशरीराणां स्वशरीरे निवेश्य च ॥ 
महाकामेशमदिषी =महाकामेश~शिव उसकी कृताभिषेका ट 
महिषी 1 
महात्रिपरस॒न्दरी- माकमानमेयानां त्रयाणां माठ, मान मेय 
इन तीनों को अपने मे रखनेवारी । 


चतुःषष्टयुपचाराघ्या चतुःष्टिकरामयी 1 
महाचतुःषष्टिकोटि यो शिन गणसेविता ॥१०९॥ 


चौसट जो उपचार दै उनसे भगवती की पूजा कौ जाती दै 
जिनका परशराम ने कल्पसूत्र में वर्णन किया है । इसके अति- 
रिक्तं ओर भी आठ उपचार तन्त्रो मे आये हैं। 
यथा- | 
शिवपादप्रसूनानां धारणं चात्मरोपणम्‌। 
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| परिवारविस्रष्िश्च गुरुभक्ताचन तथा ॥ 


शेवपुस्तकपूजा च शिवाम्रियजनं ततः । 

शिवपादोदकादानं साङ्ग प्राणा्चिहोच्रकम्‌ ।। 

एते चतुःषष्टि युता उपचाराः द्विसघ्रतिः। 
चतुःषष्टिककामयी-चोसठ का जिसमे दै। कथाकोश में 

आयादै-- ` 
। वेटक्षण्येन गणितास्तान्निष्ठरष्य टिख्यन्ते अष्टादशल्िपिबोध- 
स्तल्टेखनशीघ्रवाचनेचित्रम्‌ बहु विधभाषाज्ञानं तत्कवि ताश्च तनिगदि- 
ता द्य तम्‌ वेदा उपवेदाश्चत्वारः शास्वाङ्गषटके द्र तत्त्रपुराणस्मरतिकं 
काव्याठङ्कारनाटकादिद्ध शान्तिवश्याकषण विद्धं षोच्ारणमारणानि 
षट्‌ । गतिजख्रषट-चागन्यायुधवापरं तः स्तस्भसप्रकं शिल्पम्‌ । 
गजहयरथ नरशिक्षा सासुद्रिकमह्ठ सूदगारूडकाः तत्तत्‌ सुशिरानद्धः 
 धनेन्द्रजारन्रययगीतरसवादौ रन्नपरीक्षाचौय धातु परीक्षाप्य- 
दृश्यत्वम्‌ । इति मास्करुधियोक्तानिष्करृष्यकटश्चतुःषष्ठीति । 





कलाशब्द्‌ तन्त्रपरक दै । चतुः षष्टितन्त्र मे वामकेश्वर्‌ तन्त्र 
मे वतराये दँ जिन्हें हमने सोन्दयंटटरी के चतुःषष्ट-यातन्पर 
श्छोक में प्रतिपादित किया दे। 

अक्षोभ्यादिशक्ति अष्टक ओर महाचतुः षष्टि को योगिनीगण 
शेखर उनकी स्वामिनी कोटि संख्यक जो गण दै वे उनके पीछे 
सेवामें ख्गेदैँ येश्रीविधयामे चतुषषटिकला है! एकरमे 
एक-एक करोड़ देँ । 


च्व 
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६ नौ चंटोक्यमोहिनी ( नौ ) चक्र है इनमे ग्रतिचक्र मे भिन्न- 


सिन्न चतुःषष्टि कोच्यात्मक संख्यक योगिनीव्रन्द रहते दै । इन्दं 
योगिनीं से जो सेवित हे । 


मनु विधा चन्दर विघाचन्द्रमण्डरमध्यगा | 
चारुरूपा चाख्टासा रारुचन्द्रफराधरा ॥११०॥ 


मनविद्या-मगवती की उपासनामन्वादि ने की थी वही 
मनुविद्या दै । यथा-- 
मनुचन्द्रःकुबेरश्चखोपामुद्रा च मन्मथः। 
अगस्तिरमिः सू इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा ॥ 
ऋरोधमद्ारकोदेव्याः द्वादशासी उपासक्ाः। 
ये मनुविद्या ओर चन्द्रविद्या रूपा भगवती स्वयं हे । 
चन्द्रमण्डख्मध्यगा=चम्द्रमण्डख के बीच जानेवाखी ण्डली 
का सहस्ाकं मे चन्द्रभेदन करना है उसे चन्द्रमण्डर्भध्यगा 
वताया है | | 
शिवपुराण से आता है-- 
अहमथिः शिरोनिष्ठः त्वं सोमशिरसि स्थिता । 
अ्रिषोमात्मक विश्वमावाभ्यां सम्प्रतिष्ठितम्‌ 1 
नचासरूपा=रूप लावण्य उत्तम एवं सुन्दर दै । जिसका रूप 
वर्णन सोन्दयंख्हरी मे आया हे । 
“त्वदीयं सोन्दय तुहिनगिरिकन्ये तुख्यितुम्‌ 
चारहासा-मन्दस्मित परमानन्द को देनेवाला दै । 








चारुचन्द्रकटाधरा--सप्रहणीय चन्द्रमा की जो कटा है उनको 
धारण करनेवाखी आप है । 


ज ^~ ~ ---~-~---~- -~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~-~--~ ~ ~~ -~~~ ~ ~~ ~~ - ज म | 


॥ 


पावती पञ्चनयना पदरागतस्रमप्रभा ॥१११।। 


जंगम ओर स्थावरात्मक जो संसार है उसकी अधीश्वरी । 

चक्रराजनिषेविता - त्रेखोक्यमोहनादि जो श्रीचक्र भवयो- 
न्यात्मक निवासस्थान है उसमे निकेतन आपका दै । 

७ ९ 

पावती-पवेतराज की कन्या । 

पद्मनयना=पद्यपत्र के समान जिसकी अखं हे | । 

पद्यमरागसमप्रभा-पद्य की अरूणिमा के समान कास्ति जिसकी 
सम्पन्न हे। 


चराचरजगन्नाथा चक्रराजनिकेतना । 
| 





` पञ्चप्रतासनासीना पञ्चबरहमस्वरूपिणी । 
चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ॥११२॥ 
पच्च=पच्चग्रेत जो ब्द्यसद्रादि है उनके ऊपर आसन बनाकर 
वेठनेवाटी । 
जसे ज्ञानाणंव मे आया है । 
पच्चप्रेतान्‌ महेशान ब्र हि तेषान्तु कारणम्‌ | 
निर्जीवा अविनाशास्ते निव्यरूपाः कथं वद्‌ ॥ 
इस प्रकार देवी ने पृष्ा-- 
साधु ृषटसत्वया मद्रे पञच्चप्रतासनं कथम्‌ । 
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हे भद्र आपने उचित प्रश्न किया दै कि पांचग्रेत भगवती के 
आसन क्यों हे । | 
` ये पांचप्रेतनिश्चल- 
ब्रह्मा; विष्णु › रुद्रः ईश्वर ओर सदाशिव । 
पच्चग्रेता वरारोहे निश्चला एव ते सदा । 
वामाशाक्तस्तु सा ज्ञेया ब्रह्मा प्रेतो न संशयः ॥ 
बरह्मणः परमेशानी कतृ त्वे सृषटिरूपकम्‌ ।। 
शिवस्य करणं नास्ति शक्तस्तु करणं यतः । 
सदाशिबोमहप्रेतः केवलोनिश्चरोभवेत्‌ । 
 शक्त्याविनाकृतोदेवि कथञ्चिदपि न क्षमः ॥ 
पच्चन्रहमरूप से स्थित शान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं 
सद्योजात ये पश्चन्रह्य दैः । ये ही इसके स्वरूप दै । 
आकाशादि पच्चभूत को प्रकट करनेवाली यज्ञवेभव में 
आया है। 
एक एव शिवः साक्षात्सत्यज्ञानादिरक्षणः । 
विकाररहितः शद्धः सखवशक्त्या पश्चधा स्थितः ॥ 
सृष्टि स्थिति आदि पञ्च कृत्य की शक्ति दै वहं सद्योजातादि 
पञ्च रूपमे हुई दे । | 
चिन्मयी-चिच्छक्तिस्रपिणी अभेद्‌ परमोक्कृष्ट आनन्द जिसका 
स्वरूप परमानन्दा दै । “योव भूमा तत्खुखम्‌ ` | 
चिज्ञानघनरूपिणी- विज्ञानघन दी जिसका स्वरूप दै । 
यो विज्ञाने तिष्ठनविज्ञान मन्तरोयमयन्तीतिश्रतेः। 
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` विज्ञान मे ठहरा हओ ओर विज्ञान जिसका अन्तर दै उन 
दोनों का समष्टयात्मक रूप विज्ञान रूप दें । 
(०, © 
ध्यानध्यात्रष्येयरूपा धमाधमेषिवजिता । 
विखरूपजागरिणी स्वपन्तीतेजसास्मिका ।११३॥ 





चिन्ता-मानसन्ञान । | 
प्रत्येकतानता=ध्यानध्यातृध्येय ज्ञानज्ञादज्ञेयाख्य त्रिपुटी रूपा । 
धर्माधमविवजिता-धर्माधम से विवजित । 
“चोदनालक्षणोधमः? किसी कतव्य से प्रवृत्ति कराना । 
अधम=निषिद्धकमजन्य जो दहै उसे अधर्म कते है । 
धर्माधमं कहते हैँ बन्धमोक्ष उससे व जित । 
त्रिपुरोपनिषत्‌-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं वन्धो न च साधकः । 
न मुसुध्चुनवेमुक्तिरिव्येषापरमाथता । 
धर्माधमंभाव से रहित । 
विश्वरूपा~स्क्रम में पटले जो तम का सर्ग है उसके वाद 
महत्सगं उसके वाद पच्वतन्माव्रा फिर सूष्मभूतशब्दादि । उनमें 
पच्चज्ञान शक्ति, पच्चक्रियाशक्तियां होती दै । उनम पदे व्यष्टि 
रूप से श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय को बनाती दै। समष्टि रूप मे अन्त; 
करणादि उसमें भी व्यष्टिरूप मे वागादि पञ्चेन्द्रिय फिर समष्टि 
रूप म प्राण को एवं अन्तःकरण को फिर व्यष्टिरूप मे वागादि- 
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करण को उत्पन्न करते दं । शब्दादि से गगनादि स्थूखभूत पश्चक 
होते दै । व्यषटिजीवात्मकर एवं समष्टि जीवात्मक । 
त्रेविध्यमौपनिषदाम्मतम्‌ | 
जाप्रतस्वप्रुपुप्रि मे ये करय दे । 
सखष्टि स्थिति ओर संहार । | 
सरूप मे जाग्रदवस्था ( जाग्रदव्था मे सरष्टिरूप अथात्‌ 
व्यवहार दै ) । 
विश्वरूपा=सारा विश्व जिसका रूप हो जाता दै ! जसः 
विष्णुपुराण मे आया हे । 
यथा हि कदखीनामत्वक्पत्राल्यानटश्यते । 
एवं विश्वस्यना्यत्वंस्वत्थादीश्वरदश्यते । 
देवी भागवत मे- 
वटपच्रशयानाय विष्णवे बाररूपिणे | 
श्छोकाधन तद्‌ प्रोक्तः भगवलयाखिराथेकम्‌ ॥ 
सवं खल्विदमेवाहं नान्यदस्तिसनातनम्‌ । 
सवपन्ती तेजसास्मिका स्वप्नावस्था मे तेजस्‌ रूपवाटी । 


ु्ा प्ज्ञासिमिका तुर्या सर्वावस्थाविवजिता । 
सुष्टिकर्ची बह्मरूषा भोपत्री गोविन्दरूपिणी ॥११४॥ 


सुपा ्रज्ञास्मिका सुषपि दशा में प्रज्ञासमिका प्रज्ञानघन । स्वा- 
वस्था विवर्जिता तुरीया मेँ स्वप्र, जाप्रत्‌ ओर सुघुप्रि विश्वतेजस 
ओर प्राज्ञ इन सव अवस्थां से रहित दै । 








६४ | ललितासहस्रनाम 


तुरीयं नाम परधामतदाभोगश्चमच्करिया । 
भेदेऽपिजाप्रदादीनां यो गिनस्तस्यसम्भवे ॥ 
व्यष्टि ओर समष्टि से भिन्न जो अवस्था दै वह तुरीयावस्था 
दै । जेसे भगवान्‌ शिव ने कहा दै-- 
प्राणायामादिकं कृत्वा स्थूखोपायं विकठ्पकम्‌ । 
अविकल्पकरूपेणस्वचित्तेनस्वसम्विदा ॥ 
तुरीयावस्था का वणन उपनिषदों मे इस प्रकार आया है- 
| “शिवमद्रे तं चतु्थभ्मन्यन्ते स॒ आत्मा स विज्ञय” 
सोन्दयल्दरी मे-- 
तुरीया काऽपित्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा । 
सुषुप्ति मे प्रज्ञारूप मे तुर्यावस्था मे सुप्ता सव अवस्थाओं से 
वजित ब्रह्मरूपा होकर के वह महामाया खष्टि का निर्माण करती 
दै ओर गोविन्द रूप होकर के सृष्टि की रक्ता करती दै । 
जैसे कि सोन्दर्यर्हरी मे आया है- 
“जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयति ।” 
विष्णुपुराण मे आया दै-- 
“त्रह्माविष्णुशिवा ब्रह्मन्‌ प्रधानाब्रह्मशक्तयः? 
गोपनं जगतः स्थितिः जगत्‌ की स्थिति करनेवाखी । 
गोविन्द्‌ रूप से भगवती संसार की रक्षा कर रही है । जसे 
कि दरिविशमे आया दै- 
प्रकृया प्रथमोभागः उमादेवी यशस्विनी । 
| व्यक्तः सवेमयोविष्णः स््रीसंगोखोकभावनः ॥ 





| 
| 
| 
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भागवत मे आया है- 
अहमिन्द्रो हि देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः । 
गोविन्द्‌ इतिनास्ना त्वांभुवि गास्यन्ति मानवाः ॥ 
हरिवंश पुराण मे इस प्रकार आया दे-- 
गोरीशा तु तथा वाणी तां च विन्द्यते भवान्‌ । 
गोविन्दस्तु ततोदेव मुनिभिः कथ्यते भवान्‌ ॥ 
संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीख्वरी । 
सदाशिवाऽनुग्रहदा पल्चकृत्यपरायणा॥११५॥ 
संहारिणी रुद्र रूपा-संहारः- जगत्‌ को परमाणु के रूप में 
तारा ध्वस्त तमोगुणप्रधान सारा ईश्वर दै उसमे रदरस्वरूपा हं । 
हे मातः! संदाराक्रीड़ा म आप सद्रूपा दै - 
“रुजं द्रावयतितस्माद््रः पञ्युपतिः स्मृतः । { 
वेद मे-- 
'प्राणावावरुद्रा एतेहीदं सव रोदयन्तीति ॥ 
सारे संसार को रुलनेवाटी शक्तिरुद्रशक्ति दै । रुत्‌ दुःख 
दःखके कारण को जो हटाता दै उसे रद्र कहते हैँ । 
तिरोधानकरीश्वरी आच्छादन को तिरोधान कहते दै । पर- 
माणु आदि का प्रकृति म ख्य को तिरोधान कहते है । 
लेसे, त्रिपुरासिद्धान्त मे आया है-- 
अभक्तानां च सर्वेषां तिरोधानकरी यतः। 
 श्रीतिरच्िरणीतस्मास्रोक्तासत्यंवरानने ॥ 
तिरोधान ओर अनुग्रहः बन्ध एवं मोक्ष के नाम हे 
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पच्चक्त्यपरायणा-पच्चक्रत्य मे र्गी, हृ । . पच्चक्रत्य ये 
सृष्टि, स्थिति, संहारः, तिरोभाव ओर असुप्रहकरण । 
“जगत्‌ जन्मस्थितिष्वंस तिरोधानेक कारणम्‌ | 
भूतभोतिकमावानां ` नियमस्येतदेव हि 1} 
देवी भागवत में आया दै- 





` सा विश्वं कुरुते कामं सा पाटयति पालितम्‌ । 
कल्पान्ते संहरत्येव त्रिरूपा विश्वमोहिनी ।॥। 
। तया युक्तः सृजेद्‌ व्रह्मा विष्णः पाति तयान्वितः । 
रुद्रः संहरते काम॑ तया सम्मिलितो जगत्‌ ।। 
सा वघ्रातिजगकरस्नमायापारोन मोहितम्‌ । 
अहं ममेति पाशेन सुद्टेन नराधिप ॥ 
यो गिनोमुक्तसङ्गस्य मुक्तिकामा मुमुक्षवः । 
तामेव समुपासन्त देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम्‌ ॥। 
ये पच्वविधक्रत्य यहां प्रतिपादित दै। सौन्दर्यलहरी मं 
। आता दहे। 
जगत्सूतेधाता हरिरवति रुद्रः क्षपयति । इत्यादि । 
भावुपण्डलमध्यस्था सरी मगमाङिनी । 
पद्मासना भगवती पन्ननामसहोदरी ॥११६॥ 
भाजु=मध्यस्था-सूयमण्डर के बीच , मे रहनेवाी, क्योकि 
| सन्ध्या समय सें मरावती का ध्यान होता दै । जेसे उपनिषद्‌ में 
| आया दहे। 
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एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते । . 
भगवती की भाल्ुमण्डख की यह स्थिति दै । 
कूमपुराणः से आयादै-- : ~ --: 
अशेषवेद्‌त्मकमेक्रवेदय' स्वतेजसा पूरितलोकभेदम्‌. । ` 
त्रिखोकदेतं परमेधिसंज्ञं नमामि रूपं रविमण्डर्स्थम्‌ ॥ 
भेरबी-मेरवजी की. जो शक्ति है उसे ( परशिव ) भीरूणां 
खीणां संहतिः भैरवी । अथः शम्भुः. शिवा वाणी दिवा शम्भुः 
शिवा निशा अशन्धती अनुसूया इन्द्राणी गोरी रूपा विषय प्रगट 
करिया है । 
खरी लिङ्गशब्दवाच्या याः सर्वां गौयां विभूतयः । 
स्त्रीलिङ्ग शब्दवाच्य सम्पूणं गौरी की विभूति दै । त्रिपुरा- 
चक्रो श्वरी मन्त्र मे ^“मध्यकरूट मे रेफ को अलग निकाटने से 
मैरवीसंज्ञा होती है (द्रादशाब्दा तु भेरवी” 
वारह्‌ वषं की कन्या को भी भैरवी कहते हैं । 
भगमालिनी =रेश्वर्यादिषड्गुणो को जो धारण करती हे वह 
भगवती कहाती है । 


“रेश्वर्यस्य समस्तस्य धर्मस्य यशसःश्रियः। 

` ज्ञानविज्ञानयोश्चेव -षण्णाम्भगईतीरितः ॥ 
कालिकापुराण मे-- रि 

पद्यासनापद्ममिवासनम्‌ कमलासन में वटी. हुई \ 


 भगवतीपेश्वयसम्पन्ना | 
\9 
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देवी भागवत मे आया दै- 
उत्पत्ति प्रख्यजञ्चैव भूतानां गतिमागतिम्‌ । 
अविद्याविद्ययोस्तत्वं वेत्तीति भगवत्यसो ।1 
पद्मनाभसदोदरी विष्ण की सोदरी या साथ पेदा होनेवाटी। 
जेसे- 
“एकमेव ब्रह्य धर्मा धर्मीति रूपट्रयं प्रापत्‌ । 
धमः पुमान्‌ विष्णुः घमीं सकर्जगदुत्पादनभावम्‌ ॥ 
धर्मी -परमशिवमदिषीमावम्प्राप्रा । ब्रह्मपुराण मे आया है- 
या मेनाकुक्षिसम्भूता सुभद्रा ` पूवंजन्मनि । 
कृष्णेन सह्‌ देवक्या सास्मिन्जन्मनि कुष्षिगा ॥ 
वहीं पर जेसे, पुरुषोत्तम क्षेत्र के माहात्म्य मे आया है- 
श्रीदेवीदशनार्थाय तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
आत्मैक्यध्यानयुक्तश्च तस्य प्रपततो मुनेः ॥ 
्रादुवंभूव त्रिपुरा पद्महस्ता सदोद्रा 1 
पद्मासने च तिष्ठन्ती । 


उन्मेषनिमिषो सन्न विपन्न युवनावरी । 


सदस्रशीषंवदना सहसखा्षी सदस्रपात्‌ ॥११७॥ 


उन्मेषनिमेष-नेत्र का खोखना ओर संकोच करना । उत्पन्न 
ओर विपन्न नेत्र खुख्ने से सृष्टि की उत्पत्ति हो गई । निमेष करते 
से नाश हो गया। 
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“'तवोन्मेषाज्नातं जगदिदमरोषम्प्रख्यतः । 
परित्रातु शक्यः परिहृतनिमेषास्तव दशः ॥। 
निमेषोन्मेषाभ्यां प्रखयमुद्यं याति जगती । 





भुवनावरी=संसार रूपौ आवी । 
सर्वतः पाणिपादं तत्सवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सवेतः श्रुतिमह्टोकेसवेमाब्रत्य तिष्ठति ॥ ` 
देवीभागवत मे आया है- 
सहस्रनयनारामा सहस्रकरसंयुता । 
: सहसरशीषचरणा भाति दूरादसंशयम्‌” 
भुवनेश्वरी का बीज जिसमे से निकट्ता है । 


आब्रह्मकोटजननी बर्णा्रमविधायिनी । 
निजाज्ञारूपनिगपरा पुण्यापुण्यफरग्रदा ॥११८॥ 
आत्रह्मकीरजननी~्रह्मासे छेकर ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यन्त ( हिरण्य- 


गर्भ से लेकर ) कीट पतङ्ग तक ( खौ ) सब को उत्पन्न करनेवाटी _ 
वीज रूपा चौरासी खक्ष योनियं को पेदा करनेवाछो । 


जलजा नवलक्षाणि स्थावरा टक्षविशितिः। 

कृमयो र्द्रलक्षाणि पक्षिणो दशल्क्षकाः ॥ 

त्रिशक्षाणि पशवः चतुकक्षाणि मानवाः । 
वर्णाश्रमविधायिनी वर्णाश्रम का विधान करनेवाली । 
जसे करूमपुराण मे हिमाख्य के प्रति कटा गया दै । 
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अथ सा. तस्य वचनं निशम्य जगतोऽरणिः । 
सस्मितं प्राह पितर स्मृत्वा पञ्ुपति पतिम्‌-।। ` 
श्रणुष्व ` चेतत्परमं गुद्यमीश्वरगोचरम्‌ 1 
उपदेशं गिरिश्रेष्ठ “लिखितं ब्रह्यवादिसिःः1।. . 
ध्यानेन्न.कमयोगेन भक्त्या ज्ञानेन चेव दि । 
प्राप्याहं ते गिरिश्रेष्ठ । नान्यथा कमेकोरियिः।॥। ` 
मेने ध्यानकर्मयोग किया अतः तुभे कन्या मिटी । 
श्रतिस्मृत्यदितसम्यक्‌ कमे वर्णाश्रमात्मकम्‌ । 
अध्यात्मज्ञानसदहितं मुक्तये सततं ऊरु ।। 
धर्मात्संजायते भक्तिभत्तया संजायते परम्‌ । 
ुतिस्रतिभ्यामुदितो धमां यज्ञादिको मतः ॥ 
नान्यतो ज्ञायते धर्मो वेदाद्धर्मा हि निर्बभौ 1 
` ` तस्मान्युमुष्चधर्माथ" मद्र पं वेदमाश्रयेदिति ।॥। 
निजाज्ञारूपनिगमा=आतम स्वरूप को जाननेवाली । वेदो मे 
. जिसके खरूप का. वर्णन कियादहै। ` 
| जंसे कूमपुराण मे आयादहै-- 
ममैवाज्ञा परा शक्तिः वेदसञज्ञा पुरातनी । 
कग्यजुःसामरूपेण स्वर्गादौ सम्प्रवत्तेते ॥। 
निगम मेरी आज्ञा केरूपमेंदै। वेद के अक्लयायी अद्धाइस 
शेवतन्त्र कापा भेरवादि इन तन्त्रो मे वेदिक निगम ` वेदके अनु- 
सार होने से कहे गये द। ये महादेव के मुखस निकंछे हए है 
जेस देवीभागवतंमंअयादहै। ` 
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` (सदयोजातम्चखाज्ज ताः पच्चाद्याः कांसिकादयः" : . : ` 
वामदेवसुखाल्नाता दीप्ताद्याः पच्च. संहिताः ॥ ` . ; 
अघोरवक्त्रादुद्‌ भूताः पच्चाप्चिविजयादयः । 
पु वक्त्रादपि सम्भूताः पच्च वेरोचनादयः ॥ 
ईशानवदनालजाताः प्रोद्गीताद्यष्टसंहिताः । 
ऊध्व॑स्रोतोभवा एते नाभ्यधः खोतखः परे ॥ ` 
 पुण्यापुण्यफलप्रदा पुण्य ओर पाप के फल को देनेवारी । 
स्वग ओर नरक का फर देनेवाटी । 
ये न कुवन्ति तद्धम तदथं ब्रह्मणा कृताः । 
निरयास्ते शमनः पातयेतान्मदाज्ञया । ` 
धर्म कुवन्ति वेदोक्त' ये मद्धक्तिपरायणाः॥ 
स्वर्गादिषं शचीशाद्यास्तार्नयन्ति मदाज्ञया । 
अच्यत्र भी- 
ईश्वरः प्रेरितो गच्छेत्स्वगं वा श्वभ्रमेव वा 
्रृतिसीमन्तसिन्द्रीदृतपादान्जधूलिका ! 
सकलागमसन्दोदश्युक्तिसम्पुटमोक्तिका ॥११६॥ 
वेदों के सी मन्त उपनिषद्‌ मूरधामुख वाक्य उनके बीच कौ 
सिन्दूरी भगवती के पादेरज की धूलिका । अर्थात्‌ भगवती के 
चरणों की सेवा करने से वेदों के जो महावाक्य हैँ इसका अवु- 
मव साधक को होता है। यद्धाःभगवतीःके स्वरूप को वेद्‌ भी 
प्रगट करने को असमथ है ःौर ` मस्थो की तो. गणना ही , क्या १. 
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नेति नेति वाक्यों से निषेध किया दै किं भगवती के चरणों का 
वणेन शब्दगम्य नहीं है । 


“'यतोवाचोनिवतन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । 


जितने आगम दै वेद्‌ हैँ उनकी जो शुक्ति (सीप) है 
उनम मोती स्वरूप । भगवती के मुखारविन्द्‌ से आगम-निगम 
स्वरूप दो मोती निके दै । जसे सद्रयामल ने प्रगट किया है-- 
यद्‌ वेद्मम्यते स्थानं तत्तं्ेरपि गम्यते । 
परुषाथेप्रदा पूर्णा भोगिनी अुवनेश्वरी । 
अभ्विकराऽनादिनिधना हरििहय न्द्रसेविता ॥१२०॥ 
पुरुषाथग्रदा=घर्माथं काम मोक्ष पुरुषार्थं को देनेवारी । 
येऽचेयन्ति पराशक्ति विधिनाऽविधिनाऽपि वा । 
नते संसारिणो नूनं सुक्ता.एव न . संशयः ॥ 
ूर्णाचपूणछरूप देश काल्वस्तुकृत जो परिच्छेद दै उससे 
रहित । 
जेसे वेद मे आया दै-- | 
पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूणसमुदच्यते । 
पूणस्य पृणेमादाय पूणमेवाऽव रिष्यते ।। 
 . भोगिनी~सुख काः! साक्षात्कार करनेवारी 1 नागकल्या 
होने से भी भगवतीः का नामःभोगिनी पडा । ` 
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1 


भुवनेश्वरी = चतुदश ुवनों की स्वामिनी वन शब्द्‌ जर का 
भी वाचक है हल्टेखाभिमानी रूप देवता का वाचक दै । 
त्रिपुरा रहस्य मे आता है । | 
मुवनानन्दनाथश्च . प्रसन्नत्वान्महेश्वरी । 
ुवनेष्वति विख्याता शाम्भवी भुवनेश्वरी ॥ 
अम्विका-माता जगन्माता भारती प्रथ्वी रुद्राणी आत्मा को 
इच्छा ज्ञान क्रियाशक्ति की जो समष्टि दै उसे अम्बिका कहते है । 
अनादिनिधना 
विश्वेश्वरी जगद्धात्री । 
जन्म ओर मरण रहित । 
हरित्र्म नद्रसेविता=दरित्रह्यन्द्र इनके द्वारा जिसकी सेवा को 
गई दै। देवीभागवत मे आया दै- | 
ब्रह्याविष्णस्तथा शम्भुर्वासवोवरुणो यमः। 
वायुरम्मिःवेरस्च व्वष्टा पूषाश्विनो भगः॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवामरूद्‌गणाः । 
सर्वे ध्यायन्ति तां देवीं खष्टिखित्यन्तकारिणीम्‌ ॥ 
उपरि गणित ये सब भगवती श्रीविद्या के उपासक हें । 


नारायणी नादरूपा नामरूपविवजिता । 
हीकारी हीमती हया हेयोपादेयवजिता ॥१२१॥ 


नारायणी “नासायणश्चवो विष्णुः नारायण शिव ओर विष्णु 
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का नाम है: नारायण नाम की निरुक्ति मनुस्मृतिमे इस प्रकार 
आई दै-- | 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
अयनं तस्य ताः प्रोक्तास्तेन नारायणः स्मरतः ॥ 
ब्रह्मवेवतं पुराण मे इस प्रकारं आया दै-- 
नराणामयनं यस्मात्तस्मान्नारायणःस्पतः । 
नारायणी से परम शिव की खीकावोध होता दै। जैसे 
काशीखण्ड मे आया दै-- 
सः श्रीपतिः सोऽपि च पावंतीपतिः। 
नारायणी ओर गौरी मे अभेद दै। इसे करूर्मपुराण में स्पष्ट 
कर दिया है-- 
“अह्‌ नारायणो गौरी जगन्माता सनातनी । 
विभज्य संस्थितो देव स्वात्मानं परमेश्वरः ॥ 
न मे विदुः परं तच्वं देवाद्या न महषेयः । 
एकोऽ वेद्‌ विश्वात्मा भवानी विष्णरेव च ।) 
नादरूपा - अष्टो वर्णा वर्तन्ते तेपु ठृतीयोवर्णोनाद्‌ :- नाद 
रूपा हकारादिषु विन्दु के ऊपर अर्धचन्द्र उसके ऊपर रोधिनी 
नाद्‌ नादान्त शक्ति व्यापिका, शमनी ओर उन्मनी सृष्टम सृष््मतर 
सूक्ष्मतम रूप से रहते हैँ इनमे तीसरा नाद दै । 
` आनन्दलक्षणमनादतनान्निदेशे 
| नादात्मना परिणतं तच रूपमीशे । 
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प्रव्यङ्मुखेनःमनसापरिचीयमानं ` 
| शंसन्ति नेत्रसटिखेः पुख्केश्च धन्याः ॥ 
यथा चिन्दु के ऊपर अधचन्द्र॒ उसके ऊपर रोधिनी उसके 
उपर नाद दै । स्वच्छन्दतन्त्र मे आया दै-- 
रोधिन्याख्यं यदुक्तन्ते नादस्तस्योध्वंसंस्थितः। 
पद्मकिजल्कसंकाशः कोटिसूयसमप्रभः ॥ 
इस प्रकार नाद्‌ के स्वरूप का वणन आया है- 
नाद्रूपा=नादस्वरूप जिसकी मूत्ति दे । 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नामचेत्यंशपच्वकम्‌ । 
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रपं ततो दयम्‌ ॥। 
नामरूपविवर्जिता- संसार के जो नाम रूप दै उससे रदित 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी । | 
हींकारी-ख्ज्ना को करनेवाखी । 
माकंण्डेयपुराण मे- 
या देवी सवभूतेषु छल्नारूपेण संखिता । 
हका री=हर ओर विन्दु । | 
इनका अभिप्राय है सखष्िस्थिति संहार रूपास्मिका । 
हीमती-ख्ज्ना स्वरूपा छ्ञ्नावती । | 
हयानहदि भवा ह्या कमनीय मुनियों के हृदयो मे प्रगट 
होनेवाखी अथवा रमणीया आनन्द देनेवाख । 
हेयोपादेयवर्जिता=ग्रवृत्ति निवृत्तिरूप को बतानेबाटे शास्त्रों 
से अख्ग । 








| 
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त 


राजराजाचिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना । 
रञ्जनी रमणी रस्या रणक्किङ्किणिमेखला ॥१२२॥ 


राजराजाचिता-राज राज~मनु या कुबेर के द्वारा उपासित । 
राज्ञी=राजराजेश्वर शिव की पटमहिषी होने से उनका नाम 
राज्ञी । 
रम्या=शोभना सौन्दयं छावण्य सौकुमायवती । 
राजीवलोचना=राजीव~पद्यम; हरिण का वाचक होने से 
पद्याने्रा या मृगाक्षी का वाचक दै । 
रञ्जिनी =सव को रञ्जन करनेवाटी भक्तोक) विशेष रूप से । 
रमणी=भक्तों के साथ क्रीड़ा करनेवारी श्रुति मे आता हे । 
“जक्षन्करीडन्रममाणा । 
रस्या~-अस्वादनयोग्य जिसका रस आस्वादन के खायक्‌ हो। 
“रसो वे स इति श्रुतेः 1” 
रणक्किकिणिमेखला~श्ुद्रचण्टिकायें जिसकी मेखला मे शब्द्‌ 
कर रही हे । 
रमा रकेन्दुवदना रतिसूषा रतिप्रिया । 
रक्षाकरी राक्षष्नी रामा रमणटम्पटा ॥१२३॥ 
रमा=लश्ष्मी स्वरूप हने से रमण करनेवाखी । 
दकार ~कामकटा का बीज । 
सूतसंहिता मे । 
लक्ष्मीर्वागादिख्पेण नतकीव विभाति या । 
राकेन्दुवदना=चन्द्रमुखवारी । 
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रतिरूपा=ग्रिय दै रूप जिसका या कामदेव पत्नी । 

रतिप्रिया=रति में जिसकी श्रिय है । 

रक्षाकरी रक्षा करनेवाखी स्थिति संहारकारिणी । ` 

राक्षसघ्नी =राश्चसों को मारनेवाटी । 

रामा-स्रीमाच्र स्वरूप, या जिसमे योगी खोग रमण करते है । 

रमणठम्पटा-रीडा मे क्गी हृ संसार की उत्पत्ति, स्थितिः 
छयविनाशरूपी जो क्रीड़ा दै उसमे र्गी हुई 


काम्या कामकरारूपा कदम्बङ्कसुमग्रिया । 
कल्याणी जगतीकन्दा करुणारससागरा ॥१२४॥ 


कामनाओं को देनेवाली चिन्दुत्रय हराधं को काम्या कहते ह \ 
कामकटारूपा--कामाख्य चरमकटारूपवारी स्फटाशिवशक्ति 
का जो समागम के अङ्कुर के बीचका नाम कामकलारूप दे । जसे 
त्रिपुरा सिद्धान्त मे आया है - 
तस्य कामेश्वराख्यस्य कामेश्वर्याश्च पाबंति । 
कराख्या सविरासा च ख्याता कामकरेति सा ॥ 
काटीपुराणमे आयादहै। 
कामार्थमागता यस्मात्‌ मया साध महागिरो । 
कामाख्या प्रोच्यते देवी नीखकरुरे रहोगता ॥ 
कदम्बकुसुमभरिया-- ` 
कदम्ब के पुष्पम प्रेम रखनेवाली । ‰ ` ` 
कल्याणीनमंगर्स्वरूप ।:: ` ` । 
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देवीपुराण में आयां दै । “कल्याणी मख्याचटेःः 
मल्याचरु रूप में रहनेवाखी देवी का नाम मी कल्याणी है | 
| जगतीकन्दा-संसार के मूर कारण । 
कस्णारससागरा-करुणा का जो रस उससे परिपूर्णं । 
| मयिदषटिस करुणा, 


कठावती कलालापा कान्ता कादम्बरीग्रिया । 

वरदा वामनयना वारणोमद विह्ला ॥१२५॥ 
कृटावती= चतुष्षष्टि संख्यक कटा जिसमें है । 
कल=मञ्जुर भाषणवारी मधुराङाप करनेवारी । 


; कान्ता-कमनीया कम्‌न्रह्य=अन्तर में है ब्रह्य जिसके। ब्य है 
| जिसके ध्यान मे । 
कु ब्रह्य वान्तःसिद्धान्तो यस्याःसा । 
जिसकी पूजा करने का सिद्धान्त ही त्रहज्ञान दै । 
कादम्बरी प्रिया=उत्तम परिष्कृत मद्य को चाहनेवादी । 


वरान्रह्याविष्ण्वादि को उपासना करनेसे वरदान देनेवाखी । 
मस्स्यपुराण मे-- 





यच्वाहमुक्तवानस्या, उत्तानकरतां सदा । 

उत्तानो वरदः पाणिरेष देव्याः सदेव तु ॥ 
भक्तों (देवताओं) को उनकी कामना की ` पूति के ल्य वर 
देनेवाखी । शंकराचायं ने छिखिा दै-- 


स ज त जि जि 9 ज 


छटितासहस्रनासः | १०६ 


च ज जि जति ज जि जि ज जि ज जि जि जि क क + 0 + + ++ ४ # जि सि जि हि ज जक 


त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो -देवतमणः | 
त्वेका नैवासि प्रकटितवराभीलयमिनया ॥ +: ` 
सम्पूणं संसार को वर देनेवाखी । ` ` : :1 ४ 





त ज ज ज 


नवम्यां च सदो पूज्या इयं देवी समाधिना । 
वरदा स्वछोकाना मविष्यति न संशयः ॥ ` 
वामनयना-बड़ सुन्दर हैँ नेत्र जिसके। वाम जो कम॑ माग 
है उसमे खगानेवाखी 1 | - 
जेसे वेद मे आयादै। ` ~` ` 
८“एष उ.एव वामनीः । 
वारुणी=वरुणस्येयं वारूणी । वरुण देवता की शक्ति जिसमे 
है उसे वारुणी कहते दै । सहख फणोवाखा नाग भी वारुणी दे । 
रेषनाग को विष्णपुराण मे इसी नाम से बतायादहै। 
५ उपासते स्वयं कान्या यो वारुण्या च मूतये । 
खजूर के रस को भी वारुणी कहते हैँ । वारुणी के पान से 
विहर, बाहर के पदार्था को छोड दिया है केवर आत्मानन्द में 
मस्त। यद्रा, वारूणी नाडी को भी कहते हे । 
अधश्चोध्वं स्थिता नाडी वारुणी सवगामिनी । 
मद~सुषुभ्नाका जो मद्‌ है उसमे विहृ तन्मय अर्थात्‌ 
समाधिध्थ । 


विश्वाधिका वेदवे्ा विन्ध्याचलनिवासिनौ । ष 
विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विक्रासिनी ॥१२६॥ 
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विश्वाधिका=श्चिति से छेकर शिव पयन्त जो तत्त्व है उससे 
अधिक । 
वेदवेद्या=ऋग्यज्ुसामाथवरूपा । 
वेदेश्वसर्वेरहमेववेदययः ।। 
चिन्तामणि भगवती का धर है उसके चार ह्वार दै उनसे 
जानने योग्य। ` 
विन्ध्याचर निवासिनी -विन्ध्यपवेतवासिनी । 
जेसे माकंण्डेय पुराण मे आया दै - 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा । 
ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचटनिवासिनी ।। 
पद्मपुराण मँ देवी के क्षेत्र की गणना मे आता है-- 
त्रिकूटे च तथा सीता विन्ध्ये विन्ध्यादिवासिनी । 
विधात्री=कतंमकर्त॑मन्यथाकतु समर्था । जगत्‌ को धारण 


पोषण करनेवाखी शक्ति। विधातुः ब्रह्मणः शक्तिः ब्रह्मा कीजो 
शक्ति है । 


वेदानां जननी=“विधाच्नी वेदजननी । 
जिससे वेद प्रगट हए है-- 
अस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमेतदृग्वेदो यजुवदः साम- 
वेदोदह्यथवणः। 
यजुवद मँ-- 
त्रह्वः सामानि जज्ञिरे । 
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देवीपुराण में इस प्रकार वणन आया हैकि देवी से वेद 
फेरे हृष । 
यतः श्॒ङ्गारकाकारङ्कण्डलिन्याः समुद्यता । 
स्वराश्च व्यञ्जनानीति वेदमाता ततःस्प्रता ॥ 
विष्णमाया=विष्णो्व्यापनशीटस्य देशकालादि से अनवच्छिन्न 
उसकी माया अर्थात्‌ उसे आवरण करनेवाखी । जेसे आया दै 
गीता मे ~~ 
देवीद्योषा गुणमयी मम॒ माया दुरत्यया । 
विरासिनी-- विक्षेपशक्तिः - विखास करनेवाटी विक्षेप 
शक्तिवाखी । 
निलयाविखासिनी दोग्ध्री बिल=्रह्मरन्धर दै उसमे विखास 
करनेवाखी । जसे स्वच्छन्दतन्त्र मे कहा दै :- 
तत्र॒ ब्रह्मवि ज्ञेय॑स्द्रकोव्यर्बेद तम्‌ । 
दारं सा मोक्षमागस्य रोधयित्वा व्यवस्थिता ॥ 
्षत्रस्रूपा क्षत्रेशी कषतरक्ष्ज्ञपाङिनी । 
्षयब््धिविनिश् क्ता त्रपारषमविता ॥१२७॥ 


सतरस्वरूपा-परथ्वी से ठेकर छव्वीस तत्व जिसके शरीर हैँ 
वह्‌ जिसका स्वरूप है । जैसे रिङ्गपुराण मे आया है -- 
विभक्ति क्षेत्रतां देवी त्रिपुरान्तकवह्टभा । 
्षत्रेशी क्षे शरीर उसकी स्वामिनी । 
विष्णुस्मृति मे आया दै-- . ` 
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| ~ : इदं शरीरं वसुधे. क्षे्रमित्यभिधीयते । 
महाभारत मे- 
्षेतरज्ञं चापि मां विद्धि सवक्चुत्रेषु भारत । 
छिङ्गपुसयण मे आया दै- | 
| ` ` ~ चतुविशतितत्त्वानि ` कषे्रशब्देन ` सूरयः । 
आहुः क्षेत्रज्ञशब्देन भोक्तारम्पुरुषन्तद्‌ ॥ | 
कषेवक्षत्रज्ञपालिनी- क्षे शरीर ओर कषेत्रज्ञ जीव इन दोनों 
| को पालन करनेवाली । ए | | 





॥ | मनुस्मृति मे-- ` ` | | 
| योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । 
यत्करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥। | 


| येन वेदयते सवं सुखं दुःखं च ` जन्मसु । 
| ताबुभो भूतसम्पक्तौ महान्‌ क्षेचज्ञ एव चः॥। 
क्षयघरद्धिविनिर्म॑क्ताः। 
हास क्षय ओर वब्रद्धि से निर्मक्त। जैसे कदा दै- 
नन चलिन्दन्ति शसखाणि नैनं दहति पावकः । 
नतौ कम से वता है न अकर्म घट्तादहै। ` 
“एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वद्ध ते नो कनीयान्‌" 
इति काठक श्रतेः । 
अच्छं कमं करने से वट्ता नहीं बुरे कर्म से घटता नहीं । 
| षेत्रपासमचिता~क्षेत्रपाङ ( शिवः) दार अचितकी गई । 
छिङ्गपुराणकी कथामें आता दै, जब दारुकासुरके वधके लिये शिवने 








रकितासहसखरनामः ११३ 


~ ~~~ - ~ - -- ----- ~~~ ~~~ 
-----_--_-_-__-_-~~~ ~~~ ~ - - ---- 


काटी को बनाया। काटी ने दार्कायुर को मारा, फिर उसके 
क्रोध से जगद्‌ आछुित हो गया शिव ने उसके कोप को शमनः 
करने के य्यि अपना वाख्क रूप धारण किया ओर रोने ख्गा 
तव उसे कारी ने अपना दूध पिलाया उस दृध कै द्वारा उस 
क्रोधाभिको भी पी गया। वह क्षेत्रपार कहटाये । क्षेत्रपाख ने 
जिस काटीरूपर की पूजा कौ । 
विजया विमला वन्या वन्दारुजनवहभा । 
वाग्वादिनी वामकेश्ची वद्िमण्डलवासिनी ॥१२८॥ 
विजया-सारे ही जिसकी जय होती दै। ` 
देवीपुराण मे अड़सखठ शिवतीथां मे काश्मीर में विजय स्वरूप 
करो बताया डह--““विजयं चंव काश्मीरे" । वहां पर पद्मनामकः 
दय को जो बड़ा वख्वान था उसे विजय किया था । 
“त्रिष खोकेष विख्याता विजया चापराजिता ।“ 
इस समय भी छोग करते हैँ । | 
आश्विनस्य सिते पक्ष दशम्यां तारकोदये । 
सकारो विजयो ज्ञेयः सर्वकार्याथसिद्धिदः॥ ` 
विजय समय को भी कहते हें । 
विमला-अविव्यारूपी मल जिससे दूर हो गया। जसे, 
पदापुराण मे आया दै-- “विमला पुरुषोत्तमे" । 
वन्द्ा--वन्दितं योग्या-सबको प्रणाम के योग्य जह्याः विष्णुः 
मदेश्वरादि जिसके चरणों मे नमते हे । 
बन्दारुजनवत्सखा= वन्दा ( देवताओं ) की वत्सला माता । 








॥ 


1 
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| वाग्वादिनी वाग्वादिनी देवी का रूप वाणी जिसके पुरूषाथं ` 
| से शक्तिशाछिनी होती दै। त्रिपुरा सिद्धान्त मे वाग्वादिनी का 
| इस प्रकार निवेचन आया दै । । 
| सर्वेषां च स्वभक्तानां ` वादरूपेण सर्वदा । 
| स्थिरत्वाद्वाचो विख्याता रोके वाग्वादिनीति सा । 
अथात्‌ ; 
शब्दानां जननीत्वमेव भुवने वाग्वादिनीत्युच्यसे । 
“रङितास्तव ” 
वामकेशी-जिनके केश सुन्दर हें । 
| अराजा केशेषु प्रकृतिसरखा मन्दहसिते । | 
देवीपुराण मे-“जटे वामेश्वरम्विद्यात्त्‌” । वामकेश तन्त्र से 
जिस भगवती का प्रतिवादन होता दै वह वामकेशी है । 
वहिमण्डख्वासिनी मूलाधार परमाकाश में निवास करने- 
वाटी । इससे सूयं, सोमः, अभ्रि-्रयमण्डट्वासिनी । 
भक्तिमत्कल्पलतिका पञ्चपाज्ञविमोचिनी । 
सहताशेषपाखण्डा सद्‌ाचारप्रवतिका ॥१२९॥ 
जिन भक्तिवारों के खयि यह माता कल्परतिका दै उनकी 
कामनाओं को विस्तार से देनेवाटी भक्ति । 
शक्तिरहस्य मे आया दै- 
अक्रमेणाधभक्त्या वा भवान्याः कृतमचंनम्‌ । 
| जन्मान्तरे क्रमप्राप्त्ये पू्णभक्तये च कल्पते ॥ 
पडुपाशविमोचिनी - 
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त त क भ ण ऋ त ज ति 


पड-योऽन्यां देवतासुपस्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स 
द यथापञुः । देवता ओर दै । अतएव कदा है “देवोभू- 
त्वादेवयजेत्‌?ः । 
पशु जो विद्याविहीन हैँ उनके अज्ञान को दूर करनेवारी । 
अयेतरेषांपशूनासशनापिपासे यद्वा, पडयुपाश । वरुणपाशा- 
 च्विमोचयतीति वा । 
रह्मा से सकर स्थावरान्त तक पु समान धमेवाले उनके | 
ब्रन्थनों को दूर करनेवाले । जेसे सौर संहिता मे आया हे । 
सर्वाधारतयाधारः पाशो बन्धस्य हेतुतः । 
उसके जो विकार है उनको द्ुडानेवाटी । दिङ्गपुराण मं 
इस प्रकार विशदीकरण किया है-- 
(ब्रह्माद्या ःस्थावरान्ताश्च देवदेवस्य शूढिनः । 
पशवः परिकी त्येन्ते समस्ताः पञ्ुवत्तिनिः ॥ 
भगवती की भक्तिसे ही इनके पाश दूर होते दै। जेस, 
अविद्याप्मित रागद्वेष अभिनिवेश कधन से मुक्त करानेवारी । 
कुटार्णव मे आता दै -- 
घृणा शङ्का भयं टज्ना ुगुप्साचेति पञ्चमी । 
कुं शीखञ्च जातिश्च ष्टौ पाशाः प्रकौतिताः ॥। 


इन पडुपाशों से छडानेवाखी । 
शिवरहस्य मे आया है - 


पञ्चक्टेशोर्दिपन्चाशद्‌ पाशेबध्राति यः पशून्‌ । 
स एव मोचकस्तेषाम्भक्त्या सम्यगुपासितः ॥ 














॥ 
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अणु भेद ओर कमेये तीन प्रकारके पाश दै । “अणुपद्‌ 
वाच्यमस्य । । 

आत्मनोऽणु हेतुत्वादणुर्माछिन्यतोमटः ( अणु ) उसका मू 
कारण दै माया मायाकाजो मरदै वह अणु दै इसी को 
शरीर का मख कहा दै यह दो ध्रकार का ह “पुण्य ओर पाप" 


द्विधाणवं मटमिदं स्वस्वरूपापहारतः । 
भिन्नवेद्यप्रथाव्सैव मायीयं जन्म भोगदम्‌ | 
अज्ञानं बन्धः-- 
भेद अज्ञान - कमं जिससे पुण्यापुण्य होते दै । स्वच्छन्द 
तन्त्र मे भी आया दै । | 
पशवखिप्रकाराःस्युस्तेष्वेके सकरा मताः । 
प्रखयाकलनासानस्तेषां केचिन्महेश्वरि ॥ 
विज्ञानकेवा स्त्वन्ये तेषां रूपं क्रमाच्छणु | 
तीन पाशो से बद्ध को सकट कहते हैँ । 
नि््य॑विषयसम्प्र्तः सकटः पडुरुच्यते । 
मर माया शब्द अणु के परे “ठेते च शकखाः पशवः | पक्त 
मल ओर अपक म । | 
संहृताशेपपाषण्डा- सम्पूण पाखण्डो कौ दूर्‌ करनेवाली । 
लिद्घयुखण मे पाखण्ड का निवेचन किया 
वेद्‌ वाह्यत्रताचाराः . श्रौतस्मात्त बहिष्कृताः । 
पाखण्डिन इति ख्याता न सम्भाष्या द्विजातिभिः ॥ 
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दयो के मोह के चयि महामोह ने यहं पाषाण्डधमं बनाया 
धा। वेदार्थं को खण्डन करनेवारे पाखण्डी होते हैँ । 
सदारचाप्रवत्तिका=सतांशिष्टानांयआचारः। सज्लनोके आचार 
को प्रवत्तेन करनेवारी । | 
करमंपुराण मे सदाचार के सम्बन्ध मे कदा दै- 
अष्टादशपुराणानि व्यासेन कथितानि तु। 
नियोगादून्रह्यणो राजन्तेषुधमेः प्रतिष्ठितः ॥ 


तापत्रयािसतप्रसमाहादनचन्द्रिका । 
तरुणो तापप्ताराध्या तनुमध्या तमोपहा ॥१३०॥ 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आदिदैविक तापत्रयरूपौ 
अग्नि से सन्त्र को शान्ति देनेवाटी आह्वान करने के यि 
चन्द्रमा की किरणों के समान । 
तरुणी =तरुण प्रातःकाल के सूर्य ॐ समान चमकीटीं । अजर 
अमर ( तरुण तरणि श्रीसरणिभिः ) 1 ` 
तापसाराध्याः=तापसैः तपखिभिराध्या तपखियो से आराधना 
के योग्य । «कथमकृतपुण्यः प्रभवति । 
( सौन्दयरहरी ) 
तनुमध्या-जिसके मध्यकटि प्रदेश तनु हो। “परिष्छीणा 
मध्ये |" ( शंकर सौन्दर्यलहरी ) काश्ची देशं मे तनुमध्याख्यादेवी 
प्रसिद्ध हे । | | 

















॥ 


११८  छटितासदहसखनाम । 
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मां पातु निवायास्तीरे निवसन्ती । विल्वेश्वरकन्तादेवी | 
तनुमध्या । जैसे पिङ्गर सूत्र मे कहा दै-- | 
तनुमध्या व्यो तगणयगण जिसमे हो 1! भगवती के. 
नाम में मी गायत्री छन्दसामहम्‌" आया है | 
तमोपहा तमं जो अविद्या दै उसे दूर करनेवाी । जेसे 
उपनिषद्‌ में आया दहै-- 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
चितिस्तत्पदलक््याथां चिदेकरसरूपिणो । | 
स्वात्मानन्दलवीभूतव्रह्मा्यानन्दसन्ततिः ॥१३१॥ 
चिति-अबिदयाको दृरकरनेका जोज्ञान दै उसे चिति 
कहते हैँ । योगवाशिघ म आया दै -- 
‹“सेषाचितिरितिप्रोक्ता जीवालांजी वित षिणाम्‌ । 
या देवी सवभूतेष चितिरूपेण संस्थिता । 
= न ० 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्त्यं नमोनमः ॥ 
तत्पदर्यार्था तच्वमस्यादि महावाक्यों का लक्ष्य कराने- 
वारी । तत्वमध्यादि महावाक्य का ही ज्ञान करनेवाली । 
चिकेदरसरूपिणी-सचिदानन्दरूपी जो एक रस दही दहै रस 
स्वरूप जिसका अर्थाच ब्रह्मानन्द ही जिसका स्वरूप है । टछ्िखा 
भी दै- यो यच्छ्रद्धः सणए्व स । 


“चिद्‌नन्दाकारं शिवयुवतिभावेन बिभरषे । 
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स्वात्मानन्द-- संततिः आत्मरूप मे आत्मा के आनन्द में 
ल्वी भूत हो गये । 
एतस्येवानन्दस्य अन्यानिभूतानि मात्राुपजीवन्ति । 


तत्तिरीय मे आया है-- 

युवा स्या साघु युवाध्यापक आशिष्ठो ्दिष्ठोबरिषठ्तस्यं सं 
र्वी सर्वावित्तस्वपूर्णास्वात्‌ स॒ एको मानुष आनन्द एते शतं 
मानुषा आनन्दा स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । एते शतम्‌ 
मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः स को देवगन्धर्वाणामानन्दः। एते 
शतं देव गन्धर्वाणामानन्दः स एकः पितृणां चिरलोकाटोकाना- 
मानन्दः। एते शतं पिव्रणोचिरलोकटोकानामानन्दः स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः एते शतं माजानादेवानामानन्दा 
त एक; कर्मदेवानामानन्दः। ये कमणा देवानपियन्ति श्रोत्रि- 
यस्य चाकामहतस्य एते शतं कमेदे वानामानन्दारस एकोदेवाना- 
मानन्दः। एते शातं देवानामानन्दा स एको इन्द्रप्यानन्द्‌ः । 
एतेशतमिन्द्रस्य आनन्दाः स॒ एकोनृहस्पतेरानन्दः। एते शतं 
हस्यते प्रजापतेरानन्दा स एको प्रजापतेरानन्दः ब्रह्मण आनन्दः ॥ 
स॒ यश्चायं पुरषे यश्चासावादित्ये स एकविद्‌। योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमादि 


परा प्रत्यकचितीरूपा पयन्ती परदेवता । 
मध्यमा गेखरीरूपा भक्तमानसदह सिका ॥१३२॥ 











= ~ ~= ~~ ^-^ ~~~ कक कक करक कक्कर कक 


शुद्ध ब्रह्य का वेखरी शब्द के साथ केसे संगति हो सकती है 


| यह वताया दहै । शब्द्‌ ओर अथं में तादात्म्य सम्बन्धहै। ` 


धवागर्थाविवसम्प्रक्तौ वागथैप्रतिपत्तये | 
4... जगतः पितरौ वन्दे पावंतीपरमेश्वरो । 


इस शब्द से शुद्ध ब्रह्य की प्रतीति केसे हो सकती दै। इसके 
सम्बन्ध मे बताते हें | 


ऋ 


परा-अव्यक्त विन्दु उससे केसे खष्टि उत्पन्न होती दै । ““तस्मा- 
| द्व्यक्तसुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम । उस अव्यक्त से जो 
| त्रिगुण उत्पन्न हृए है वे संसार के अङ्कुर रूप कारण दै इस कारण 
विन्दु से कायं विन्दु उससे नाद ओर उससे वीज उत्पन्न हो 
अभिप्राय यह्‌ ह किं पर, सूक्ष्म ओर स्थूख ये तीन निकटे । जैसे 
आगम के रहस्य मे आया दै-- 


“कटेन भिदयमानस्तु स विन्दुभवती तथा । 
स्थुखृक््मपरत्वेन तस्य॒ वरे विभ्यमिष्यते ॥ 


वही कायं विन्दु नाद, बीजः से दो प्रकार का वनादै। 
कारण विन्दु आदि चार अव्यक्त से निकले दै। कारण 
( अनम्निव्यक्ता ) विन्दु से अव्यक्त दिरण्य गर्भ एवं विराट दै। 
इनकी शक्ति को शान्ता, वामा, ज्येष्ठा ओौर रौद्री कहते हैं । 
भगवती की इच्छा से ज्ञान एवं क्रिया के रूप में रहते हे । 

अधिभूत मे कामरूप पीठ पूर्णागिरिपीठ उड़ीयान पीठ । 

अध्यात्म मे- कारण विन्दु मूलाधार की शक्ति दै। मूटा- 
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धारस्थ शक्ति जिसे कारण विन्दु शक्ति पिण्ड, ङण्डल्यादि शब्दों 
से कहते दै जिसके स्वरूप । षरचक्र निरूपण मे आया दै- 
शाक्तिः कुण्डटिनीति विश्व॒ जननव्यापारवद्धोयमां । 
ज्ञातेत्थं न पुनर्विशन्ति जननी गमंऽभकत्वं नराः ॥ 

यह्‌ कारण चिन्दु दै । यदी कारण विन्दु जव काय विन्दुत्रय 
को उत्पन्न करनेवाखा दहता है उस दशा मे अन्यक्त शब्द का 
ब्रह्य रव होता हे | 

विन्दोस्तस्माद्धियमानादव्यक्तात्सारवोऽभवत्‌ । 
स रवः श्रुतिसम्पन्नैः शञ्उत्रह्ये तिगीयते ॥ 
यह रव कारण विन्दु म तादात्म्य होने से सारे न्रह्याण्ड में 

व्यापक होता हआ मी प्रगट होने के लिये प्राणियों के मूलाधार 
म इस रव की अभिव्यक्ति दै। “देहेऽपि मूदाधारेषु सस॒देति- 
समीरणः । सारे देह मे यह शब्द ब्रह्म रव व्याघ्र होनेपर भी 
मूलाधार में प्रगट होता दै । (जो कारण रह्म से अभिव्यक्त ) 
इसीका नाम जो अपनी प्रतिष्ठा से निष्पन्न होता दै- परावाक 
दिया गया है । 

यह्‌ परावाक्‌ नाभि तक जव जाती दै वहां पवन जव इसे 
विमर्शं रूप आत्मा का विसशं रूप मन उसके साथ जव यह 
मिक्ता दै तो कार्यचिन्दु. होकर पश्यन्ती बाणी हो जाती दै । 
यही शब्द ब्रह्म वायु के चाखन से जव हृदय मे अभिव्यक्ति होकर 
निश्चयास्मिकावुद्धि से युक्त होकर स्पन्दन होता दै इसे मध्यमा 
कहते दहै । यही मध्यमा वाक्‌ मुख मे वायुं से जब कण्ठ 
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ताल्वादि स्थान से अभिव्यक्त होती दै ओौर अकारादि वणरूप 
| होकर कानों के अरहण करने के योग्य स्पष्ट रूप से व्यक्त होती दै 
इसे वेखरी कहते दै । इस प्रकार परा, पश्यन्ती. मध्यमा ओर 
वैखरी शब्दों की सृष्टि हई । जेस, शंकराचायं ने कटा है - 


| मूलाधारासप्रथममुदितोयश्चभावः पराख्यः 
पश्चात्पश्यन्यथहृदयगो बुद्धियुम्मध्यमाख्यः ।। 
व्यक्ते वेखयंथ रुरूदिषोरस्यजन्तोःसषुम्णा । 
| वद्धस्तस्माद्‌ भवति पवने प्रेरिता वणसंज्ञा ॥ 
वेखरी मे आकर इस प्रकार शब्द व्णसंज्ञा को धारण 
करता ह । उनमे परादि तीन कौ मनुष्य नहीं जानते हैं स्थूल 
वेखरी को खोग जानते है-- 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानिविदुर्ाह्यणाये मनी षिणः। 
गुहा त्रोणि निदिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वद्‌न्ति। 
वैखरी =वे निश्चयेन खं कणं के विवर मे जानेवारी शब्द्‌ राशि 
को कहते हँ । सौभाग्य सुधोदय मे टिखा दै -- 
प्राणेन विखराख्येन प्रेरिता वेखरी पुनः । 
भक्तमानसहं सिका-- भक्तो के चित्तरूपी सरोवरमें हंस 





के समान तेरती रहनेवाटी यह पराशक्ति दै-- 


कामेदवरग्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता । 
 श्ृङ्गाररससपू्णां जया जालन्धरस्थिता ॥१३३॥ 
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कामिनी--कामेश्वर शिवजी की जीवनशाक्ति ( प्राणनाड़ी ) 
दै । जेसे सौन्दयेलहरी मे आया दै-- 

करां यस््वें कवदितवतः कार्कर्ना न शम्भो स्तन्मूलं 
तव जननि ताटङ्कमहिमा । 

अर्थात्‌ शिवजी ने जव विष भी खाछियातो भी प्राणज्ञानाडी 
खरूपा जीवन सन्ता आप उनके साथ थीं अतः उनका वाक भौ 
वांका नहीं कर सका । 

छृतज्ञा- कृयो का प्रस्युपकार कस्नेवाी छतं जानातीति 
कृतज्ञा । । 

कामपूजिता--कामदेव ने जिसकी पूजा क । 

शङ्गाररससम्पूर्णा- शृङ्गार रस से सम्पूणं अथात्‌ रह्म क 
साथ रहनेवाली । 

जया - जय स्वरूपा । 

जाटन्धरस्थिता-जालन्धर पीठ मे रहनेवाटी। कामरूप 
जालन्धर, उड़ीयान ओर पूर्णागिरि । 

ओ्याणपीठनिखया बिन्दुमण्डल्बापिनी । 
रहोयागक्रमाराध्या रहस्तपणतपिता ॥१२४॥ 

ओङ्याण पीट में जिसका स्थान हो । विन्दुमण्डलरूप में 
सर्वात्मक श्रीचक्र मे जो सर्वानन्द धैन्दवस्थान) रूपी बिन्दुरूपी 
चक्र दै उसमे निवास करनेवाखी अर्थात्‌ ब्रहमरन्ध के विन्दु मे 
निवास करनेवाली । 
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सहस्रारे पद्मो सह रहसि पत्या विहरसे । 
| रहोयागक्रमाराध्या~एकान्त मे याग--जो चिदचि भे. कुण्ड- 
| दिनी मे, उत्थानरूपी यज्ञ किये जते दै । कुण्डलिनी के योगसे 
। जिसकी आराधना कौ जाय ( विविक्त मे) जंसे, आया भी दै 
। आपस्तम्ब मे- 
न॒ शब्दशाखाभिरतस्य मोक्षो 
न: चेव रम्यावसथक्रियस्य । 
न भोजानाच्छादनतत्परस्य 
न॒ खोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ 
एकान्तशीर्स्य टृट््रतस्य 
मोक्षोभवेत्प्रीतिनिवत्तंकस्य । 
अध्यात्मयोगे निरतस्यसम्यङ्‌ 
मोक्षोभवेनित्यमहिसकस्य ।। 
रहस्तपणतर्षिता-अन्योन्य प्रकाश ओौर विमर्श के मिटनेसे 
जो तप्र होती है इसमे बताया गया है ( अन्तरयान से प्रसन्न 
होनेवारी ) | 
अन्तनिरन्तर निरिन्धन मेधमाने 
मोदान्धकारपरिपन्थिनि सम्विदयप्नो। 
कस्मिधिदद्भुतमरीचिविकासभूमोौ 
विश्वं जुहोमि वसुधादिशि वा वसानम्‌ । 
मन्त्र के अथं कौ जो भावना दै रहस्तर्पण उससे प्रसन्न 
होनेवादी । 
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सद्यःप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिषजिता । 
पडङ्कदेवतायुक्ता षाडगुण्यपरिपूरिता ॥१३५॥ 
सद्यः". परिपूरिता=ऊपर के हुए. अन्तरयाग से तत्का 
प्रसन्न होनेवारी। 
| विश्वसास्षिणी=विश्व के सिवा जिसकी कोई साक्षी नहीं हे । 
साक्चिवजिता-साक्षि से वर्जित है वही उसकी साक्षी देने- 
वाटीदै। मेहं इस वातकामेंही साक्षी हं दूसरा नदीं दो 
सकता । | | 4 
| घडङ्गदेवतायुक्ता-द्ै जो अवयव हैँ । हृदय, शिर शिखाः 
तेत्र, कव च ओौर अख । इनकी जो शक्तियां हैँ उनसे मिटी हई । 
पाड्गुण्यपरिपूरिता डे अङ्गां का अधिष्ठात्री जो देवता 
महेश्वर दै उसके साथ | | 
षडज्ग-सवज्ञतातृपिरनादिबोधःस्वतन्त्रतानित्यमटटप्शक्तिः । 
अनन्तता चेतिविधे विधिज्ञा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य । 
यद्वा, शिक्षा कल्प व्याकरणादि षडङ्ग का अभिमानी देवता । 
या सन्धिविग्रहयान असन द्वौधीभावसमाश्रय छे अङ्गो 
के अभिमानी देवता । 
या कासैश्वयं धमेयशः। ` 
्रीज्ञान वेराग्य इन द्ध गुणों के अधिष्ठात्री देवता षाड गुण्य 
परिपूरिता । ये ष्क गुण प्रतिपादित कर दिये गये दै । 
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नित्यक्लिन्ना निस्पमा निर्वाणसुखदायिनी । 
। नित्यापोडशिकारूग श्रीकण्डाधंश्चरीरिणी ॥१३६॥ 
` नित्यक्किन्ना-निलय दयालु 1 . 


निरूपमा=जिसके सादृश्य कोई नहीं दै। ध्न तस्य प्रति- 
। माऽस्तिःः । 


निर्वाणसुखदायिनी-=निर्वाण मोक्ष के सुख को देनेवाली । 
करूमेपुराण मे हिमाख्य के प्रति देवी का वाक्य है -- 





मामनारत्य परमं निर्वाणममटं पदम्‌ । 
प्राप्यते नहि शेलेन्द्र ततो मां शरणं व्रज ।। 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन तथाचोभयतोऽपिवा । 
मामुपास्य महाराज ततो यास्यसि तत्पदम्‌ ॥ 
नित्याषोडशिकारूपा-निय षोडश श्ज्गार सम्पन्ना युवारूप 
रहता दहै । पोडशी जो विद्या है वदी जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप है। 
शक्तिरहस्य मे आया दै- 


कोटिभिर्वाजपेयानां यथा षोडशकोरिभिः। 
प्रीयतेऽम्बा तथेकेन षोडश्युच्वारणेन च ॥। 





श्रोकण्ठाधेशरीरिणी=श्रीकण्ठ शिवजी के अधे शरीरवाखी । 
अर्थात्‌ अधेनारीश्वर रूपवारी । 
वायुपुराण मे आया दै-- 
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तत्र यासा महाभागा शंकरश्चाधंकायिनी । 
कायां दक्षिणं तस्याः ञ्युक्छं वामं तथा सितम।। 
आत्मानं विभजस्वेति प्रोक्ता देवी स्वयम्भुवा । 
तदेव द्विविधा भूता गौरी काटीति सा तदा ॥ 


प्रभावती प्रमारूपा प्रिद्धा परमेखरी । 
मूल ग्र तिर्यक्ता उक्ताव्यक्तस्वरूपिणो ॥१२७॥ 
प्रभारूपा-अणिमादिसिद्धि आवरण देवता है उनसे आवत 
यद्वा; प्रभा कहते है किरणों को गुणस्वरूप उनसे शोभायमान । 
भगवती चमक रूपवाली है । | 
प्रथमस्कन्ध भागवत मे भी आया है- 
"(सवं चेतन्यरूपान्तामाद्यांविद्यां च धीमहि ।" 
प्रभारूपा=उत्करर प्रभावारी । 
प्रसिद्धा~प्रसिद्ध । 
परमेश्वरी=स्वामिनो मूख्विद्या की प्रकृति । मूर जो श्री- 
विद्या है उसकी प्रकृति । यद्रा, मूढ प्रकृति । 
“मूल प्रकृति रविछृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकरृतिनेविकृतिःपुरुषः॥ 
ये महदादि अये है । ये सम्पूर्णं कुण्डलिनी मे आविष्ट दै । 
दस ल्यि त्रपा दै। प्रथिव्यादि ओर आकाश के बीचमे जो 
कुदं विखास दै वह सब उसकी माया दै । 
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अव्यक्ता=जो किसी इन्द्रियों से न जानी जाय । 
| इन्द्रियों से. अज्ञेय । 
आकाश को प्रकृति ब्रह्य । 
“आत्मन आकाशः सम्मूतः । 
। पञ्चरात्र मे वाक्य आया दै-- 





प्रादुरासीज्गन्माता वेदमाता `सरस्वती । 

यस्या न प्रकृतिः सेयं मूटग्रकृतिसंञ्लिता ।। 
। इसी का नाम मूलप्रकृति दे । 

“तस्यामहं समुत्पन्नस्तच्चेस्तेमंहदादिभिः 


व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी - व्यक्त ओर अव्यक्त ` स्वरूपवारी। ` 
जेसे वेद म आया दै - | 


दर एव ब्रह्मणो रूपे व्यक्तञ्चाज्यक्तच्च । 
व्यापिनी विविधाकारा पिद्याविद्यास्वरूपिणी । 
महाकामेलनयनङ्पदाहादकोयुदी ॥१३८।॥। 
सम्पूणं जगत्‌ म व्याप्त होनेवाटी | 
| यथाऽऽकाशस्थितोनित्योवायु : सवेत्रगोमहान्‌ । 


विविधाकारा-ग्राघ्चत वैकृत ओर कौमार ये तीन प्रकार की 
खष्टि दै, ये सव उसके आकारं की है. , अनेक प्रकार के आकारो - 
वाटी मूर्तियां उसी की दै । 
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“विद्याः समस्तास्तवदेवि भेदाः खियः समस्तयाः सकटा 
जगत्सु ।'' 
विद्याविद्यास्वरूपिणी विद्या अध्यात्मकाङ ( भूमा ) । 
अविद्या-कमकाण्ड ( अरूप )--विद्याच्वाविद्याच्च यस्तद्र दो- 
भयं सह । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽम्ृतमण्लुते । विद्या खात्म 
रूप ज्ञान को कहते है । अविद्या कमेरूप ज्ञान को कहते है । 
बृहन्नारदीय मे आया दै- 
तस्य शक्तिः परा विष्णो्जगत्कायंपरिक्चमा । 
भावाभावस्वरूपा सा विद्याविद्ये ति गीयते ॥ 
देवीभागवत में आया दै-- 
विद्याविद्येति देव्या द्र रूपे जानीहि पाथिव। 
एकया मुच्यते जन्तुरल्यया बध्यते पुनः ॥ 
महाकामेशनयनकुसुदाह्नादकौमुदी- 
महा कामेश शंकर के नयनों के स्यि आह्नाद खंखातिशय 
प्रदान करनेवाखी चन्द्रिका सुखातिशय मोक्षरूप । 


भक्तहा्दतमो मेदभावुमद्भावुसंततिः। 
शिवदूती शिवाऽऽराध्या शिवमूतिःशिषंकरी ॥१२९ 
भक्तदारद ` “` शिवकरी भक्तों के हृदय मे अज्ञानरूपी 
आवरण शक्ति को नाश करने मे ( हटाने मेँ ) सूर्य की किरणो के 
समान जिसके ज्ञानरूपी प्रकाश की परम्परा है । 
६ 











¶ 
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शिवदूती सन्देश प्रापणाथं शिवजी को दृत बनाकर भेजने 
वारी] जसे 
यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ । 
शिवदृतीति खोकेऽस्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥ ` 
शिवजी ने उसे अपना दूत बनाया । 


शिवाऽऽराध्या=शिवने जिसकी उपासना की दै शिवाराध्या 
देवी । 
न्रह्याण्डपुराण मे आया ह॑- 
शिवोऽपि यां समाराध्य ध्यानयोगवबलेन च । 
ईश्वरः सर्वसिद्धीनामधनारीश्वरोऽभवत्‌ ॥ 
शंकर की उपासित चतुष्क्रूट जो अक्षर दै उन्हँ उनसे 
देवी की उपासना की हे । 
शिवमूति-शिव दी दै सूतिं जिसकी शरीराद्धं शम्भोरपरा 
मङ्गरुमयी जिसकी मूति दै । मो्षरूप मूति दै । 
शिवङ्करी-कल्याण को करनेवारी;, मङ्गल को करनेवाटी। 


शिवप्रिया श्विवपरा शिष्ट ट शिष्टपूजिता । 


अप्रमेया सवप्रकाशाऽमनोवाचामगोचरा ॥१४७०॥ 


शिवग्रिया=-शिव दै प्रिय जिसको । 
शिवपरा=जिसका ख्य शिव दहे । 
शिष्टे ्टा-शिष्टानि अुशिष्ट विहित कल्प जो है उक्तं कमे ऊह 
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करनेवाखों को इष्टा प्रिय दै अच्छे कार्या कोःप्रेम करनेवाटी । 
अच्छे कर्म करनेवे महातु भावों से पूजित । 
शिष्टे रिष्टा=पूजिता । 
अग्रमेया-जो परिच्छिन्न नदीं है जिसका प्रमाण नहींदहो 
सकता है नापी नहीं जा सकती । 
स्वप्रकाशा=आत्मा को प्रकाश करनेवाखी-अत्रायम्पुरुषः स्वयं 
ज्योतिरभवत्‌। ( वेदमन्त्र ) अ 
मनोवाचामगोचरा-मन ओर वाणी से अगोचर । 
जेसे आया दै- 
“यतो वाचो निवन्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” 
जेसे विष्णुपुराण से प्रह्वाद का वचन दै- | 
यातीतगोचरा वाचां मनसाच्चाविशेषणा । 
ज्ञानिज्ञानपरिच्डया वन्दे तामीश्वरीम्पराम्‌ ॥ 
चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडश्क्तिजंडास्मिका । 
गायत्री व्याहतिः सन्ध्या द्विजचरल्द निषेषिता ॥ १४१ 
चिच्छक्ति "` `` निषेविता - 
चिच्छक्ति-चिच्छक्तिरूप । ज्ञानशक्ति । 
देवी भागवत मे इसका वणन आया है- 
वतते सवभूतेषु शक्तिः सर्वात्मना दप । 
शववच्छक्तिहीनप्तु प्राणी भवति सवेदा ॥ 
चिच्छक्तिः सवभूतेषु रूपं तस्यास्तदेव हि । 
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सम्पूणं प्राणीमात्र म रहनेवाखी प्रकाशरूपा जो शक्ति है उसे 


पा पो प पोः प ति ति भिः 





कहते ू । | 
| चेतनारूपा-भगवान की जो विम शक्ति को दी चेतनारूपा 
| कहते दं । | । 
। देवी भागवतमे आया दै- | 
| सवेचेतन्यरूपान्तामाद्यां विद्याश्च धीमदि । | 


विष्णुपुराण मे आया है- 
शक्तयः सवेभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । | 
शतशो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥ | 
भवन्ति तपसार्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता । 
निमित्तमात्रमेवासो सस्यानां स्गकमेणि ॥ | 
प्रधानकारणीभूता यतो वे सखज्यशक्तयः । | 
निमित्तमात्रं मुक्त्वेकं नान्यक्किञ्चिदपेक्चते ॥। 
जडशक्तिः=दश्यमात्र जो आत्मस्वरूप दै उसे जडशक्ति 
कहते है । 
गायत्री=चतुविशति ( २४ ) अक्ष॒रोवाखी का हे । 
| गीता मे- “गायत्री छन्दसामहम्‌ ।" 
गोपकन्या=गायत्री । इसका कूमपुराण मे वणेन आया है । 
ब्रह्मा कौ पल्ली का नाम गायत्री । 
९ गायन्तं चायते यस्मात्‌ गायत्री । 
पद्मपुराण में गायत्री का प्रकरण आता दै-- 
““विरोषाप्पुष्करेल्लात्वाजपेन्मविदमातरम्‌ ।” 
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देवीपुराण मे आया दै-- 
८ गायनाद्‌ गमनाद्वाऽपि गायत्री तरिद्शाचिता 
व्याह तिः=व्याहरण=उच्ारण रूपवाली । 
वायुपुराण मे इसका वणन आया है-- 
“मयाऽभिन्याहृतं यस्माच्च चेव समुपस्थिता । 
तेन व्याह तिरेव्येवं नामतः सिद्धिमेष्यति ॥ 
सन्ध्या-सन्धि मे जो भजन किया जाता है उसको सन्ध्या 
कहते दै । 
भारद्राजस्मृति में कदा दै - 
ब्रह्माययाकारभेदेन या भिन्ना कमंसाक्षिणी । 
भास्वतीश्वरशक्तिः सा सन्ध्येत्यभिदहिता वुधैः ॥ 
अन्यत्र भी- 
गायत्री सशिरास्तुरीयसहिता सन्ध्यामयीलयागमे- 
राख्याता त्रिपुरे त्वमेव महतां शमप्रदा कर्मणाम्‌ ॥ 
अतएव सर्धिकार मे उपास्य देवता परक सन्ध्या शब्द्‌ हे । 
“सम्यग्ध्यायते परमात्मा इष्टदेवता वाऽस्यां सा सन्ध्या " 
कालिका मे सन्ध्या शक्ति का वणन आया है- 
“तदा तन्मनसोजाता चारुरूपा वरानना । 
नाश्रा सन्ध्येति विख्याता सायंसन्ध्या जयन्तिका ।।” 
दस ब्रह्यका ध्यान करने से इसका नाम सन्ध्या पड़ा । 
संसार के जीवन को आत्मा की सन्धिमे मिरनेका नाम 
सन्ध्या है । 
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रेणकायुराण मे योग का नाम सन्ध्या दै । 
इडेकास्य महाकाली महारक्ष्मीस्तु पिङ्गखा । 
एकवीरा सुषुम्णेयमेवं सन्ध्या त्रयात्मिका । 
एक वषं की कल्या को भी सन्ध्या कहते है । 
। दविजब्रन्दनिषेवितानद्विजव्न्द से सेवित सन्ध्यारवरूप भगवती 
को द्विजवृन्द्‌ सदेवाराघना करते है । 
रेणका- 
/ “सन्ध्येका सर्वदा देवर्िजेवन्या महात्मभिः 
ब्रह्मसूत्र मं आया है-- 
सन्ध्ये सृष्टिराह हीति, दोकी एक अवस्था का नाम 
सन्धिदहै। 


त्वासना तत्वमयी पञ्चकोश्चान्तरस्थिता | 
निःसीममहिमा नित्ययोवना मदश्चालिनी ॥१४२॥ 
तत्वासना=शिवादिषक्षियन्त षड्विंशति तत्त्व मे रहनेवाटी। 
 सम्पूणतत् जिसमे से निकठ्ते है । 
तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से निगुण त्र्य का जो रक्ष्य करिया 
गया है उस रक्ष्य मे टिकी हई । 
तत््वमयी = तत्त्वरूपा पच्चतत्त्वरूपा यद्वा पच्चकोशस्वरूपा। 
ज्ञानाणव मे छिखिा दै-- 
श्रीविद्या च परज्योतिः परा निष्कटशास्भवी । 
अजपा माठृका चेति पच्च कोशाःप्रकीतिताः ॥ 


। 
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[त __ _ 
उनम रहनेवाली । श्री चक्रराज मे ये पच्च देवता को पूजा 
होती दै । उसमे पञ्चकोष होते हं । . यद्वा पच्चकोश-अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय । इन पाच कोषों मे 
स्थित रहनेवाली । 
निस्सीममदिमा-जिसकी महिमा निस्सीम हे निरवधिक हे । 
अथावाच्यः सवैः स्वमतिपरिणामावधिगरुणन्‌ । 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ 
नित्ययौवना~काल्त्रय में भी जिसमे अवस्थात्रयजृत विकार 
नहीं होता दै। सदा एक ही योवनावस्था मे स्थित । | 
मदशालिनी=आानन्द्‌ विषय की अवस्थायुक्तं उससे शोभाय- 
मान दे । 


` मदधूर्णितरक्ताक्षी मद्‌ पाटरुगण्डभूः । 
चन्दनद्रवदिग्धाङ्गा चाम्पेयङ्कषुमग्रिया ॥१४२॥ 

मदपूर्णितरक्ताक्षी=मद्‌ वाह्र के विषयो से विमुख जो आत्म 
मद्‌ से जिसके खाल नेत्र घूणित हं । 

मद्‌-कस्तूरी से नेत्र घूम रहे दै । मद के पूमने से जिसके 
नेत्र मे खालिमा आ रही दै । ब्रह्मानन्द के मद मे मस्त होने से 
जिसके नेत्रो मे छालिमा छा गई दे । 

मदपाटलगण्डभूः=कस्तूरी से पाट सन्ञित हो गये है कपोल 
स. ~ | 
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चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी=चन्दन के द्रव से अङ्गः दिग्ध दैः । सम्पू | 

| अङ्गो मे चन्दन का ङेपदै। 7 
चाम्पेमकुसुमग्रिया=चम्पा सम्बन्धि पुष्प जिसे प्रिय है । 

| शला कोमलाकारा इरा इेखरी । | 

. इुलकुण्डालया कौरमागतत्परसेविता ॥१४४॥ 


कुशला `  --सेविता :-- 
सृष्टि के कार्यो मे कश । | 
| कोमराकारा-कोमख दै आकार अवयव जिसका सुकुमार 
अवयववाटी । | 
कुरकुहा-कुरकुह्टाख्य नाम की देवी । | 
प्रमाण - रुटितास्तव रत्न मे लिखता दै-- 





कुरुविन्द तरणिनिख्यां कुखाच रस्पधिकुचनमन्मध्याम्‌ | 
कुङ्मविरि्निगाव्रीं रकल मनसि कुमहे सततम्‌ ॥ 
कुरुकुल्टा यह दे । 
छटेश्वरी-मात्‌ मानमेय के समूह का नाम कुर दै । यद्र, 
मूाधार से छेकर कर्णिका के वीच मे जो बिन्दु दै कुखुण्ड उरे 
कहते हँ उस समूह्‌ की ईश्वरी । उस माठेमान मेय की ईश्वरी 
छेश्वरी वह है आरुप जिसका । जैसे शंकराचार्य ने सौन्दर्य- 
खहरी मे कहा दै - 
अवाप्य स्वां भूमि सुजगभिममध्युष्टव ख्यं । 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुट्कुण्डे कुहरिणीतिः ॥ 
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कुखकण्डाख्या~कणि । 
कौरमागतत्परसेविता- 


यस्य यस्य. हि या देवी कुल्मागेण संस्िता । 
तेन तेन च सा पूज्या वलिगन्धानुटेपनेः॥ 
जिस-जिस के कुमार्ग की जो शक्ति है उस-उस के ऊुरमाग 


से अपनी आराध्या की पूजा करती दै । यद्रा, तन्त्र मे तीन प्रकार 
को पूजा बताई दै। समयाचार कोः कौलाचार की ओर मिश्रा- 


चार को। 
कौलाचार माग म तत्पर जो दै उनसे सेवित । 
कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः षट्मतिृ तिः । 
शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिनन्दिनी विश्ननाशिनी ॥ 
कुमारगणनाथाम्बा-कातिकेय ओर गणेश कौ माता । ` 


अव्यक्त तु उमा देवी श्रीर्वा पद्मनिभेक्षणा । 
तत्संयोगादहकारः स च सेनापतिगहः ॥ 


जि 


अध्यात्मिक अथं यह है । 

तुष्टिः=जिस शक्ति से सन्तोष होता दै-- 
भ्या देवी सवभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 


पुष्िः- 
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बुद्धिः कीतिधृ तिरक््मीः शक्तिः श्रद्धा सतिःस्रतिः। 
सवषाम्प्राणिनां साम्बा प्रयश्च तननिदशनम्‌ ॥ 
पद्मपुराण मे देवी के क्षेत्र मे आया दै-- | 
 तुष्टिवस्त्ेश्वरे तथा । देवदारुवने पुष्टिःधृतिः पिण्डारकक्षेत्रे । इस 
प्रकार उन-उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री नाम से बतलाया दै । 
मतिः=मति का निवचन | 
वायुपुराण मे आया है - 
। “विभक्ति मानं मलते विभागं मन्यतेऽपि च । 
पुरुषो भोगसम्बद्धस्तेन चाऽसो मतिः स्म्रता ।\ ` 
मतिेरूपका सूक्तं संहिता मे आया दै-- 
यानुभूतिरुदिता मतिः परा वेदमाननिरताः शुभावहा । 
तामतीव सुखदां वयं शिवां केशवादिजनसेवितां नुमः ॥ 
शान्ति=सम्पूणं जीवों मे शान्ति देनेवाटी । 
मटमायाविकारोघशान्तिः पुसः पुन्यया । 
सा कटा शान्तिरिव्यक्ता साधिकारास्पदं पदम्‌ ॥ 
जीवो यत्र विशुद्धये त सा-जीव जहां पर विद्ध हो जाता है 
वह शान्ति कटा हे । 
सखस्तिमती सेम करनेवाली । 
कान्तिः=इच्छाशक्ति, कमनीयवर्णा । 
नन्दिनी आनन्दित करनेवारी । 
विघ्ननाशिनीविघ्नों को दूर करनेवाली । 
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तेजोवती भिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी 1 
मालिनो हंसिनी माता मख्याचलवासिनौ ॥१४६॥ 
तेजोवती तेज. स्वरूपा । | 
त्रिनयना=तीन नेत्र को धारण करनेवाखी । 
त्यश्च अनुमान ओर आगम रूप शब्द प्रमाणो से देखने 
योग्य जानी जानेवाखी । 
लोखाक्षी =चच्चर नेत्रवाखी ॥ 
कामरूपिणी =कामाभिमानी देवता । 
कामः क्रोधस्तथा छोभो मदोमोद्च पच्चमः। 
मात्सर्य षष्ठमित्याहुः पेडुल्यं सप्रमं तथा ॥ 
| असूया त्वष्टमीज्ञेया इत्येता अष्ट मातरः । 
मालिनी पार्वती विवाह प्रकरण मे सप्तपदी के समय मे 
पार्व॑तीजी को साछिनी नाम से सखियों को कदा दै । 
वामनपुराण मे आया है- 
ततो हराङ्प्रिर्माछित्या गृहीतो दायकारणात्‌ । 
कि याचस्ते ददाम्येष मुच्चस्वेति हरोऽत्रवीत्‌ ॥ 
मालिनी शंकरभ्प्राह मत्सख्ये देहि शंकर । ` 
सौभाग्यं निजगोत्रीयं ततोमोक्षमवप्स्यसि ॥। 
अथोवाच महादेवो दत्तं मानि युच्च मम्‌ । 
माखिनी छन्दः शास्त्र मे एक वृत्त विशेष दै। मााकार कौ 


र + 
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स्त्री को भी माखिनी कहते दँ । यद्वा, माखिनी सप्तवर्बीया कल्या 
† को भी कहते देँ । 
हं सिनीनदंस के सदृश गमन करनेवाखी । 
दंस यह अजपा मन्त्र जिससे सिद्ध हो जाता दै । 
माता=सम्पूणं संसार को पेदा करनेवाली या मातृका रूपा-- 
अकारादि क्षकारान्त रूपवाटी । 
“मन्त्राणां माठभूता च माठका परमेश्वरी ।।* 
मङ्याचख्वासिनी-मख्याचर पवेत मे निवास करनेवाटी। 


सुखी निनी सश्र; शोभना सुरनायिका । 
कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सृक्ष्मरूपिणी १४७ | 


सुमुखी- मुख जिसका अच्छा है । 
वेद्‌ मे आया इै- 





तरह्यविद्‌ इव ते सौम्य मुखमाभाति । 
नल्नी-- कमर रूपवाली । हाथ, पैर, मुख नेत्र जिसके 
कम के समानः, इसय्ियि कमङ रूपवाटी । 
नटिनी- नन्दिनी नटिनी सीता । नखराजा ने जव पोडशी 
को उपासना की तव यह नाम आया है । 
सुश्र.-- सुष्टु ्र.वाखी । अच्छी भौंवारी । 
शोभना--सौन्दर्यवाटी । 
सुरनायिका--देव माता । 
काल्कण्ठो-कालःकण्ठो यस्य सा--शिवजी की शक्ति । 
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पश्यतां देवसंघानां पिशाचोरगरक्षसां । 
ध्रतं कण्ठे विषं घोरं कारकण्ठस्ततोऽरम्यहम्‌ ॥ 
देवीपुराण मे ६८ तीथं के प्रकरण मे आया दै-“काल्ज्ञरे 
काटकण्ठः |“ | 
कारकण्टी- मधुर स्वर की ध्वनि जिसके कण्ठ से निकठ्ती 
है मञ्जुर ध्वनिवाखी । 
कान्तिमती-- कान्ति जिससे प्रकाश हो । 
क्षोभिणी- खष्टि को सच्वाखन करानेवाटी । 
प्रक्रति पुरुषञ्चेव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः । 
क्षोभयामास भगवान्‌ सगंकारे व्यपाभितः ॥ 
सृक्ष्मरूपिणी- जिसके रूप को नदीं जान सकते। “अणो 
रणीयान्‌ ।” ` सृष्टम एक हवन का भी नाम है । बारह प्रकार के 
हवनं में सृष््मरूप से अन्तर्याग हवन आया है । देवी के तीन 
हूप दै । स्थर, सूक्ष्म ओर पर यह्‌ सू्ष्मरूपवाखी । 


चज वरी वामदेवी वयोवस्थाबिवजिता । 
सिद्ध इरी सिद्धषिा सिड्माता यक्षस्विनौ ॥१४८ 


वे श्वरी-- जालन्धर पीठ की अधिष्ठात्री देवी वज्रे श्वरौ 
नाम की दै। यद्वा, इन्द्र को वज्र देनेवारी । 

जब इन्द्र ने जर मे तपस्या की उस जल से देवी वज्र को 
हाथ में छेकर इन्द्र को वरदान रूप मे देकर अन्तर्धान हो गई । 

वामदेवी--शिवजी की शक्तिरूपा । 
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वामा - सुन्दरी देवी । 
वयोवस्थाविवनिता-वय (ऊमर) अवस्था दशा इनसे वजित 
एक अवस्था से रहनेवाखी । | 
सिद्धे श्वरी--गोरक्ष आदि सिद्धां के स्वामिनी । | 
 . सिद्धविद्या-पथ्चदशी रूपा सिद्धमाता, सिद्धो की माता । 
| यशसिनी- कीति प्रदान करनेवारी । 
विशुद्ध चक्रनिर्याऽऽरक्तवणां त्रिलोचना । 
खटवाङ्गादिग्रहरणा बदनेकसमन्विता ॥१४९॥ 
वि्ुद्धचक्रनिख्या- विशुद्ध चक्र मे निवास करनेवारी 
माता । 
| ग्ीवाक्पे विश्युद्धौ चृपदलकमटे श्वेतरक्तं चिनेतरां । 
हस्तः खटवाङ्गखडगौ त्रिशिखमपि मदाचमं संघ।रयन्तीम्‌ ॥ 
वक्तरेणेकेन युक्तां पञ्युजन भयदं पायासान्नेकसक्ताम्‌ । 
त्वक्स्थां बन्देऽग्रताद्ये: परित तवपुषं डाकिनी वीरवन्याम्‌॥ 
षोडशचक्र दर की कणिका मे जिसका निवास है । 
आरक्त्वणां-जिसके चारों तरफ कूप मे टखाटिमा- 
त्रिखोचना- तीन नेत्रो को धारण करनेवाखी । 
“वाखरविद्‌ .तिमिन्दुकिरीटा तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ 12 
खटवाङ्गादि्रहरणा--खड्ग आदि जिसके प्रहार के अस्त्र है । 
साधकं के शत्रुओं को खाटी के उण्डे से प्रहार करनेवाखी । 
वदनेकसमन्विता-एक ही है मुख जिसका । 
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पायसान्नग्रिया खक्स्था पश्चुरोकमभयंकरी । 
असरतादिमदाश्चक्तिसंबता उाकिनीश्चरी ॥१५०॥ 
पायसान्नप्रिया-- पापसान्न से जिसकी पूति होती है । पञ्च- 
लोक को भय दनेवाखी । 
अमृतादि-अमूृताकर्षिणी इनद्राकषिणी आदि शक्तियों से 
युक्त धेरी हई । 
डाकिनीश्वरी- डाकिनी नाम की शक्ति । 
अनाहताञ्जनिखया शयामामा बदनदया 
द॑ष्टोऽज्वलादिक्षमाराधरा रुधिरसंस्थिता ॥११५५॥ 
अनाहताञ्जञ- हृदय मे द्वादश कटात्मक वाला अनाहत 
चक्र मे राकिनी नामकी योगिनी रहती है उसका ध्यान इस 
प्रकार हे -- 
हृसपद्यो आलुपन्ने द्विवदनसितां द॑ष्िणीं श्यामवणा- 
मक्षं शूं कपाटं डमरुमपि ञुज्वास्यन्तीं धिनेव्ाम्‌ ॥ 
रक्तस्थां काररात्रिप्रभृतिपरितां स्तिग्धभक्तं कस्तो । 
श्रीमद्रीरेन्द्रवन्याभभिमतफट्दां राकिनीम्भावयासः ॥ 
यह्‌ जो ध्यान बतलाया दै इस स्वरूप मे राकिनी रहती दे । 
अनाहत चक्र मे रहनेवाखी । 
श्यामाभा~श्यामा रूप की जिसकी कान्ति दै । 
वदनद्रया=दो मुखवाखी । 
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दष्रोञ्ज्वखा=जिसके चमकोटी दर्रा दन्तं पंक्ति से उज्ज्वल 
शोभावाटी । 
अश्षमालादिधरा-अक्षमालादि चार आयुधो को धारण 
करनेवाली चक्र शूक गदादि । 
रुधिरशोणिते संस्थिता । 


काररात्यादिश्चक्तोधाव्रता स्निग्धोदनपिया | 
महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी ॥१५२॥ 


काठरा्रयादि-काररात्रि नाम की को शक्ति दै उनके 
समूह से धिरी हुई-वराहपुराण मे आया दे । । 
या स्ता नीरुगिरि याता तपसे धृतमानसा । 
रोद्री तमोभवा शक्तिस्तस्याः श्रणु धरे व्रतम्‌ । 
रोद्री तपोरता देवी तामसी शक्तिरुत्तमा । 
संहारकारिणी नाम्ना काररात्रीति तां विदुः ॥ 
वह्‌ संहार की शक्ति आदि जिसके चारों तरफ दै। उसके 
समूह से वेष्टित हे । 
स्निग्धोदनग्रिया=घृतादि से प्छुत जो ओदन दै वह उसका 
प्रिय दै। 
महावीरेन्द्रवरदा=महावीरेन्द्र वीरो मे जो मदावीर जो प्रहनाद्‌, 
इन्द्र इनको वर देनेवारी । 
जेसे देवीभागवत मे आया दै- 
शक्रमरह्णादयो्दिन्यवषं शतं युद्धे जते इत्यादि-- 
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इन्द्र॒ अर प्रह्नाद का दिन्यसौ वषे तक. युद्ध हज । . सए 
पीछे भगवती उमा की दोनों ने स्तुति की इन दोनों को उमा ने 
वर दिया । इसय्यि महावीरेन्द्र वरदा भगवती का नाम हुआ । ` 
राकिण्यस्बा-राकिणी नाम की अम्बा के स्वरूपवाखी ।. ` 
मणिपूराब्जनिख्या बदनत्रयस्युता । ` 


वजादिकायुधोपेता उमर्यादिभिरघरता ॥१५३॥ 
 मर्णिपूरा- मणिपूर का दशदलं कमल जो नाभिमंदैं। 
वौ ाकिनी नाम को यो गिनी रहती दै जिसका बणन इस प्रकार 
आया दै- 
` , ध्दिक्सत्रे नाभिपद्ये त्रिवदनविटसद ्िणीं ` रक्तवर्णा । 
शक्ति दस्भोलिदण्डावभयमपि युजेधारयन्तीं महोग्राम्‌ ॥ 
डामर्याद्य; परीतां पडाजनभयदां मांसधात्वेकनिष्ठा । 
 , गोडान्नासक्तचित्तां सकट्युखकरीं खाकिनीम्भावयामः॥ 
मणिपूर जो कमल है उसमे स्थान वारी । 
वदनत्रयसंयुता- तीन मुखवाखी । वज्रादिक चार भुद्ुण्डीः 
खङ्ग, कपाट जिसके पास है । 
डामर्यादि - डामरी से ठेकर फटकारिणी जो शक्ति है उनसे 
धिरी हई । 
रक्तवर्णां मांसनिष्ठा गुडान्नग्रीतमानसा | 
समस्तभक्तषुखदा लाकिन्यम्बाश्वरूपिणी ॥१५४॥ 


 स््तवर्णा-ङखालवणं रोहित वणवाल, कालिमा वेणेवाली । 
१० 
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 मांसनिष्ठा- मांस की अयिमानी देवता । | 
गुडान्नमप्रीतमानसा- गुंड से मिधरित अन्न से प्रीति. | 
रखनेवाखी । 
सम्पूणं भक्तों को सुख देनेवाखी राकिनी नाम की अम्बा 
का स्वरूपवाटी । 
 स्वाधिष्टनाम्बुजगता चतुवक्त्रमनोहरा । । 
 शूखाचायुधसम्पम्ना पीतवर्णातिगविता ॥१५१५॥ 
` . स्वाधिष्ठान जो द दर का दै उसमे काकिनी नाम की योगिनी | 
रहती हे । । 
षट्दलात्मक्‌ स्वाधिष्ठान कमख में काकिनी नामक योगिनी 
निवास करती दै । जिसका वर्णन यह दै- 
स्वाधिष्ठानख्यपद्यय रसदटरुसिते वेद्वक्त्रां चिनेच्राम्‌। 
हस्ताभ्यां धारयन्तीं त्रिशिखगुणकपाखाभयान्यात्तगर्वाम्‌॥ 
मेदोधातुप्रतिष्ठामलिमदसुदितां बन्धिनीसुख्ययुक्तां । 
पीतां दध्योदनेष्टामभिमतणटलदां काकिनीम्भावयामः ॥ 
स्वाधिष्ठान कमर म चार मुख से शोभित । शूादि आयुधां 
से सजी हई । 
४ पीतवर्णा-पीतव्णवारी । 
¢ अतिगर्विता-अपने सोन्दयं से गर्वित । 
मेदोनिष्डा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता। 


दष्यन्नासक्तहदया काकिनीरूपधारिणी ॥१५६॥ 
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मेदोनिष्ठा--मेदधातु मे जिसकी निष्ठा है । ` 

मधुप्रीता-- मद्य या सद्‌ के पान करने से प्रसन्न हुई । 
वन्धिन्यादिसमन्विता - वन्धिन्यादि शक्तियों से युक्त । 
दध्यन्न--दधि चावर ओदन मे जिसकी आसक्ति दै । एसी 
काकिनी नाम की अम्बा स्वाधिष्ठान मे विराजमान रहती दै। 
मूलाधाराम्बुजारूढा पश्चवक्तराऽस्थिसंस्थिता । 
अङ्शादिप्रहरणा वरदादिनिषविता ॥१५७॥ 


मूलाधार चतुद कमल मे शाकिनी नाम की योगिनी निवास 
करती दै । जेसे उसके स्वरूप का वर्णन किया गया दै-- 


मूखाधारस्थपद्यं श्रुतिदरृटसिते पच्चवव्तरां त्रिनेत्रां । 
धूष्राभामस्थिसंस्थां खणिमपि कमटं पुस्तकंज्ञानयुद्राम्‌ ॥ 
विभ्राणां वाहुदण्डेः सुखङितवरदापूर्वशक्तया वृतां तां। 
मुद्गान्नासक्तचित्तां मधुमदमुदितां साकिनीस्भावयामः॥ 


उक्त श्छोक मे साकिनी का ध्यान बताया गया दै । मूला- 
धार कम की कर्णिका मे पाच मुखो वाटी भगवती हडयो मे 
निवास करती दै । अस्थि की अधिष्ठात्री देवी अंकुशादि चार 
आयुधो को धारण करनेवाखी । 


वरदादिनिषेविता--अङ्कशादि एवं वरदादि जो सिद्धियां उनसे 
आवृत धिरी हई । 
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| यटगोदनासक्तचित्ता साकिन्यस्म्रास्वरूपिणीं । ` 
| ` आज्ञाचक्राठजनिरया श्द्खवर्णा षडानना ॥१५८॥ 


मुद्गोदना-मूगकी दारुसे मिखा हुआ जो चावल है 
उससे भोग च्नेवाली मुद्गौदन के सम्बन्ध मे कहा है। यह 
 टक्षण कुमारसंहिता मे- | 
| सुशाछितण्ड्लप्रस्थं तदध .. मुद्गभिन्नकम्‌ । 
॥ चतुःप गुडं प्रोक्त तन्मानं नारिकेख्कम्‌ ॥ 
(  अष्टिमात्रं मरीचं स्यात्‌ तदर्थं सेनधवं रजः । 
तद्ध जीरकं विद्यात्कुडवं गोघृतं विदुः ॥। 
` गोक्षीरेण स्वमात्रेण संयोज्या कमरखासनम्‌ । 
॥ मन्दाभिपचनादेव. सिद्धान्नमिदसुत्तमम्‌ ॥ 
यह शाकिन्यम्बा का स्वरूपरवाखी आज्ञाचक्र में रहती है । 
आज्ञाचक्र में रहनेवारी योगिनी को हाकिन्यस्बा कहा है। 
उसका स्वरूप यह दै - 
“श्र.मध्ये विन्दुपद्म दख्युगकङिति शङ्वर्णा करान्जै- 
विध्राणां ज्ञानमुद्रां उमरुकममटामक्षमाटां कपाटम्‌ | 
षट्‌ चक्राघारमरध्यां त्रिनयनटरसितां द॑सवटयादि युक्तां । 
दारिद्रान्नकसक्तां सकट्सुखकरी हदाकिनीं भावयामः |” 
किस शाकिनी की भावना यह उपयुक्त श्छोक मे बताया 
गया हे 919 
ुक्छवण की है एवं छं उसके मुख दै । 


| 
| 
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 -मञ्जासंस्था हंसवती अुख्यश्षक्तिसमन्वि ता । 
हरिद्रान्नेकरसिका हाकिनीरूपधारिणी ॥१५९॥ 
मजा मे अधि रहनेवाखी । | | 7 
हंसवती - द॑सवती आदि शक्तियों से युक्त । ` 
हरिद्रान्न के भोग को टेनेवारी । 
ठेसी हाकिनी नाम की देवी आज्ञाचक्र म निवास करती दै | 
सहखद रपद्मस्था सववर्णोपश्चोभिता । 
सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सवेतोयुखी ॥१६०॥ 
ब्रह्मरल्प्र सहस्दर पद्य मे याकिनी नाम की योगिनी रहती 
दै उसका स्वरूप यह आया है- 
मुण्डव्योमस्थपद्यमयो दशशतदटके कणिकाचन्द्रसंष्थां । 
रेतोनिष्ठां समस्तायुधकङितकरां सेतो वक्तरपदयां ॥ 
आदिषक्चान्तार्णशक्तिप्रकटपरिव्रतां सवेवर्णौ भवानीं । 
सर्वान्नाक्तचित्तां परशिवरसिकां याकिनीम्भावयामः॥ 
सहखदल पद्य मे जिसकी स्थिति है बह याकिनी शक्ति जिसमं 
सव प्रकारका रङ्ग दै। पाटर्श्याम रक्तपीत आदि ग्ञोसे 
शोभित चिच्रविचित्र बणेवाली । यद्वा, अकारादिक्षकारान्त वर्णो- 
वाटी पचास अश्रं युक्त । 
ताभिस्पताभिः। | 
शतसंख्या क दशा जो दल है उनम सित . 
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| सवायुधधरा=सब प्रकार के आयुधो को धारण करनेवाडी। 
। 9. ४ 
| सहसखाणि सहखधा बाह्टोस्तव॒देतयः । 
| शक्रवीरयादि धातु की अभिनी देवता दै । अर्थात्‌ शुक्रमे 
| जिसकी सिति होती दै । 
| सवतोमुखी=चारो दिशाओं मे जिसका मुख दै- सर्वतोऽ- 
क्षिशिरोमुखं- जिसके चयि श्रीमद्धगवद्गीता मे आया है । 
सवौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी । 
स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा भ्र तिःस्परतिरयुत्तमा ॥१६१ 


सर्वोदनप्रीतचित्ता- पायस से हरिद्रान्न तक सव अन्नोंसे । 
जिनकी तुष्टि होती दै। रेखी याकिनी नाम की अम्बा खाहा ` 
देवहवि में प्रयुक्त की जानेवाटी । 
जेसे माकंण्डेयपुराण मे आया दै-- 
सोपसंस्था हविःसंस्था पाकसंस्थाश्च सप्त याः । 
तास्त्वटुच्चारणाद्‌ वि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ 
यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन 
तपनि प्रयाति सकटेषु मखेषु देवि । 
स्वाहाऽसि वे पितृगणस्य च ठपरिहेतु- 
रुचायंसे त्वमत एव जनैः स्वधा च || 


स्वाहा स्वधा मतिमधाश्रुतिःस्मृतिरलुत्तमा । 
जेसे माकण्डयपुराण मे आया दै-- न 
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[का _ 
'न्नेधाऽसि देवि विदिताऽखिटशासश्चसारा” 
ब्रह्मणः सहजं रूपं नित्येषा शक्तिरव्यया । 
स्म्रतिरूपाभगवती । | 
या देवी स्वेभूतेषु स्प्तिरूपेण संस्थिता । 
स्परतिःसंस्मरणाद वि । | 
अनुत्तमा-जिससे कोई उत्तम नहीं । 
न तत्समय्धाभ्यधिकश्चदश्यते इति श्रुतेः 
न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो । 
खोकच्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः। 
जेसे देवी भागवत मे आया दै-- 
रुद्रहीनं विष्णदीनं न वदन्ति जनास्तथा । 
शक्तिदीनं यथा सवे प्रवदन्ति नराधमम्‌ ॥ 
पुण्यकीतिः; पुण्यलभ्या ुण्यश्रवणकीतेना | 
पुलोमजाचिता बन्धमोचनी बन्धूरारुका ॥१६२॥ 
पुण्यकीर्तिः पुण्य व जिसके कीतेन करने से पुण्य मिरुता दे । 
या पुण्यात्मा से जिसका कीतेन किया जाता दै । 
“पश्यन्ति पुण्यपुञ्ञा ये ये वेदान्तास्तपखिनः । 
रागिणो नैव पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवाम्‌ ॥ 
पुण्यरुभ्या=पुण्य से जिसकी प्राप्ति दोती है । | 
पुण्यश्रवणकीत्तना=जिसके श्रवण कीतेन से पुण्य मिक्ता हे । 
. पुखोमजा=इन्द्राणी से जिसकी पूजा कौ गई देवी ! देवीभाग- 





+ 
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चत मे इसकी कथा है । नहुष जिस वक्त राज्यशासन कर रहा 
था उस वक्त इन्द्र की प्रापि के लिये इन्द्राणी ने भगवती का समा- 
राधन किया | 
“जग्राह मन्त्रं विधिवद्गरोर्देन्याः सुसाधनम्‌ । 
विद्यां प्राप्य गुरोदवी देवीं त्रिपुरसुन्दरी ॥ 
सम्यगाराधयामास बद्िपुष्पाचनेः श्मः । 
अर्थात्‌ इन्द्राणी ने भगवती की आराधना करने से इन्द्र को 
म्राप्रकिया।. 4 
वन्धमोचिनी - कारागार से छंडानेवाखी, अविद्या का जो 
बन्धन दै उससे छुडानेवाखी । जसे हरिवंश मे--अ निरुद्ध ने 
एभिर्नामभिरल्येश्च कीतिता ह्यसि शांकरि । 
त्वत्प्रसादाद्विष्नेन क्षिप्रं मुच्येय बन्धनात्‌ ॥ । 
अवेक्षस्व विशाराक्चि पादौ ते शरणं ब्रजे । । 
सर्वेषामेव . बन्धानां मोक्षणं कतुंमर्ह॑सि ॥ ` 
एवं स्तुता तदा देवी दुर्गा दुर्मपराक्रमा । 
बद्ध वाणयुरे वीरमनिरुदध'व्यमोचयत । ° 
वन्धुरा्का उन्नत है अर्क चर्ण कुन्तर जिसके । 
विमशरूपिणी विधा बियदादिजगस्रसः । 
वेज्याधिप्रशमनी सवभूत्युनिवारिणी ॥१६३॥ 
भरकाशात्मके ब्रह्म कौ जो. स्फुरणा .दै, उसे विमर्शं कहते है । 


ऋः ~ न ज कक ग्यक 
~ ---~-- ~ 


| 
| 
। 
। 
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जेसे एकोऽहं बहस्याम्‌, इत्यादि । इसी भ्रक्रार सौभाग्यसुधोदय 
मे आया दै-- 
““स्वामाविकी स्फ़रत्ता विमशंरूपाऽस्य विद्यते शक्तिः | 
सेवं चराचरमखिरं जनयति जगदेतदपि च संहरति ॥ 
विमशं के रूप का वणेन इस प्रकार आया है-- 
वाचकेन विमशन विना किम्वा प्रकाश्यते । 
वाच्येनापि प्रकाशेन विना किवा विमृश्यते ॥ 
जैसे सूर्यं ओर सूयं की किरणें एक दूसरे के सपेश्च रहते दं । 
णक के विना दूसरा नदीं रह सकता, एेसे विमशं प्रकाश को 
स्थिति दे । | 
मोक्ष स्वरूप को देनेवाखी । 
मोक्षप्रदज्ञान स्वरूपिणी होने से उसका नाम विदा दै । 
माकंण्डेयपुराण मे-- | 
विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि। 
वियदादिजगत्प्रसूः= आकाशादि सारी संसार को प्रगट करने- 
वारी! जेसे शेव तन्त्र मे आया है-- | 
मायाकायविवेकेन वेत्ति विद्यापदं यया । 
सा कटा परमा ज्ञेया विदा ज्ञानक्रियाम्िका ॥ 
इस कला का नाम विद्या है । 
` व्योम आदि सम्पूर्णं जगत्‌ को प्रगट करनेवाली । 
लेसे वेद्‌ मं-आत्मनअकाशः सम्भूतः । ` 
अधिभौतिक आधिदेविक आध्यासिक व्याधियों को. नाश 
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करनेवाली ' अपमृत्यु काटमरत्यु आदि शूप सम्पूणं श्रत्युओं को 
धारण करनेवाटी । 
| जोसे श्रति मे आया दै-- 
“ज्ञात्वा देवं मृत्युमुखास्प्मुच्यते तरति शोकमात्मवित्‌ अभयं 
वे जनक प्राप्रोऽसि 


|  अग्रगण्याऽचिन्त्यरूपा कलिकरमषनाक्लिनी । 
कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिपेविता ॥१६४॥ 
अग्रगण्या-सारी संसार की मूख्कारण होने से यह अग्र 
| गण्या है | 
अचिन्दयरूपा-त्रिगुणों सरे प्रथक्‌ होने से अचिन्यरूप- 
वारी है । 
कलिकल्मषनाशिनी- कलयुग के जो पाप दै उनका नाश 
कृरनेवाटी । 
जेसे कूमेषुराण मे आया दै-- 
“शमायाटं जटं बहे स्तमसो भास्करोदयः। 
शान्तये कटेरघोघस्य देवीनामायुकीतंनम्‌ ॥ 
। कात्यायनी -~ . | 
| कृतस्याखिरपापस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा । 
| प्रायधित्तं परं प्रोक्त पराशक्तेः पदस्प्रतिः ॥ 
भगवती के चरणों को स्मरण करने से सब प्रकार के पाप 


नेष्ट होते है| ` `“... :। 
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कालिकापुराण मे- 
काटयायनी चोड़याने कामाख्या कामरूपके । 
ूर्णेश्वरी पूणंगिरो चण्डी जारन्धरे स्मरता ॥ 
देवीपुराण मे कात्यायनी का निवचन इस प्रकार किया दै-- 
कं ब्रह्य कंशिरः प्रोक्तमश्मसारं च कम्मतम्‌ । 
धारणाद्वासनाद्वाऽपि तेन कालयायनी मता ॥ 
काटहत्री- मृत्यु को नाश करनेवाली । ` 
ज्ञोसे वेद मे आया दै-- | 
ज्ञः काठकाखो गुणी सवेविद्यः। 
आत्मज्ञानी काट का नाश करनेवाखा होता है । 
कमटाक्षनिषेविता-कमटाक्ष विष्णु द्वारा उपासित दहै। विष्णु 
की भी आराध्या दै । 
पदापुराण मे-- 
इन्द्रनीरमयीं देवीं विष्णुरचेयते सदा । 
ताम्बूलप्रितयखी दाडिमीङसुमप्रभा । 
मृगाक्षी मोहिनी सख्या मृडानी भित्ररूपिणी ।॥१६१५ 
` ताम्बृखपूरितमुखी--“ताम्बूलेन पूरितं सुखंयस्याःसा"” ताम्बूढ 
मुख मे जिसके है । पूजा के समय अपण किया जाता हे । 
.. दाडिमीकुसमप्रभा-- दाडिमी के जो फूल है उसके समान दै 
कान्ति जिसकी । । विमिरिकान कारा 
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| ` मृगाक्षी षग के समान हैँ नेत्र जिसके । ` 1. 
मोदिनी- सारी संसार को मोहन करनेवाली । 
| जेसे ्घुनारदीयपुराण मे- 
| यस्मादिदं जगत्सवं त्वया सुन्दरि मोदितम्‌ । 
मोदिनीत्येव ते नाम स्वगुणोत्थं भविष्यति । 
या असरत मथन करने म विष्ण ने जो मोहिनी रूप धरा था 

] उसका यह्‌ वर्णन दै । 
| मुख्या=सबसे प्रथम । ब्रह्माण्ड में । 
“आदौ प्रादुरमूच्छक्तित्र हणो ध्यानयोगतः । 
। प्रकृतिर्नाम सा ख्याता देवानामिषटसिद्धिदा ।। 
मृडानी सुखस्वरूप मनुष्यों के सुख को करनेवाटी । 

जन सुखक्ृते सत्वोद्रिक्तौ खृडायनमोनमःः 
भित्ररूपिणी-सूयं के समान दै रूप जिसका । 


नित्यता भक्तनिधिनियन्त्री निखिलेश्वरी । 
मत्यादिवासनारभ्या . महाप्रलयसाक्षिणी ॥१६६॥ 





 नित्यवप्ा-सवेकार मेँ तप्र। आत्मसखरूप में ठप्न । 
भक्तनिधि--जो उपासक हैँ उसकी निधिरूप । निध्ये नमः। 
रेसा आता दै ] 
नियन्त्री- भक्तों की निधि ओर नियन्त्री सम्पूणं जगत्‌ की 
नियामक चलनेवाटी । 





। 
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| निखिदेश्वरी--सारे भ्रपश्च की ईश्वरीं मे भी मत्री करुणा 
दिता उपेक्षा ये चार वासनाओं से जो प्राप्र दोती दै । 
सुखी मनुष्यों में मित्रता । 
दुःखी में करूणा । 
पुण्यात्मा मनुष्यों मे मुदिता । 
पापी मनुष्यों की उपेक्षा- योग सूत्र ( पात० )।. जैसे- 
मैत्रीकरूणामुदि तोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भाव- 
नातच्ित्तप्रसादनम्‌ ॥ 
महाप्रख्यसाक्षिणी- परम शिव का महाप्रख्यकारीन ताण्डव 
दै उसमे साक्षी देनेवाटी ।! जैसे कहां भी है- 
कल्योपसहरण कल्पितताण्डवस्य ` 
देवस्य खण्डपरशोः परभैरवस्य । 
पाशाङ्कशेक्षवशरासनपुष्पवोणैः 
सा साक्षिणी विजयते तव मूतिरेका ॥ 
पराशक्ति- महेश्वर की मृल्यु का नाश करनेवाली सुमङ्गरी 
“रियवघूः 
पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी । 
माध्वीपानाङसा मत्ता मातृकावणरूपिणी ॥१६७।। 


कामिकागम मे आया दै- | 
त्वगसरदमांसमेदोऽस्थिधातवः शक्तिमूलकाः । 
मल्नशुक्रम्राणजीवधातवः शिवमूख्काः ॥ `. 
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नवधातुरयं देदो . नवयोनिससुद्‌भवः । 
दशमी धातुरेकेव पराशक्तिरितीरिता ॥ 


या उत्कृष्ट शक्ति- 
“परास्यशक्तिविविधेव श्रयते 


| स्वाभाविको ज्ञानवलक्रिया च । 
| छिङ्गपुराण मे भी - 
1 | यस्य यस्य पद्‌ाथस्य या या शक्तिरदाह्टता । 
| सासा विश्वेश्वरी देवी स स सर्वा महेश्वरः ॥ 
॥  , शक्तिमन्तः पदार्था ये ते वे शवेविभूतयः । 
पदार्थशक्तयो या या स्ताता गौरीं विदुवु घाः ॥ 
जितने पदार्थो मे जो शक्ति दै वह गौरी दै । 
परानिष्ठा--उतछरष्ट समाप्नि ज्ञानविशेष रूपा ज्ञान मे जिसकी 
निष्ठा है । 
प्रज्ञानघनरूपिणी - प्रज्ञान घनरूपिणी । 
| सवं -कर्माविं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते । 
सवं कमं ओर सारे जगत्‌ की समाप्रि इसी मे होती है । 
| सव्यं ज्ञानमनन्तंत्रह्म - प्रज्ञान जिसका रूप ह - “प्रज्ञानन्रह्म | 
| गदर ब्रह्म जिसका खरूपहै। ` 
४ खयं तिष्ठेदयं साक्षाद्‌ ब्रह्मविसप्रवरोमुनिः । 
ईदृशीयं परानिष्ठा श्रौती खाल्ुभवात्मिका ॥। 
माध्वीपानाङसा - अमृतमय वेदान्तं का जो पान है इसमें 
लगी हद । 
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` मत्ता=~“अहं॑ब्रह्यास्मीतिः मे मत्त है। भागवत मे आया 
दे-“वासो यथाः | ‹ 
उस ब्य के पान मे ठेसा मत्त दै किं मदिर संसार के व्यवहार 
उसे नरक के समान मादूम पडते हैँ । | 
माठकावणेरूपिणी-अ से छेकर क्ष तक जो अक्षर दै यही 
उसका स्वरूप दै । या एक पच्वाशत्‌ माठ का उसका खूप है । ` 
या जिसको बतलानेवाङे अक्षर दै। मन्त्रोंसे ही भगवती का 
निरूपण होता दै । 
जेसे ज्ञानाणेव मे आया दै- [ण 
अकारः प्रथमोदेवी क्षकारोऽन्त्यस्ततः परम्‌ । 
अक्षमाङेति विख्याता मातकावणेरूपिणी ॥ 
शब्दब्रह्यस्वरूपेयं शब्दातीतं तु जप्यते 
माठका वर्णोवाटी है । 


महाकेलासनिखया मृणारम्रदुदोरुता । 
महनीञ्रा द यामूतिम॑ंहासाम्राज्यश्ालिनी ॥१६८॥ 


महाकेरखासनिख्या=महाकंडाश मे परम शिव के साथ 
सप्तद्रीपादि मे सवं श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान । 
 मृणालमुदटुदोरुता=कमरूतन्तु इसके समान कोमल दै दाथ- 
ूपी छता जिनकी । 

महनीया=पूजा के योग्य । दया की मूति सबं पर द्या 
करनेवाखी । 
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महासाम्राज्यशालिनी सम्पूणं ब्रह्माण्ड पर आधिपत्य व 
वारी शक्ति । 


| ` आत्मविद्या महाविद्या भरीविद्या कामसेविता। 
| श्रीषोडशाक्षरीविघया त्रिकट कामकोिका ॥१६९॥ 


 आत्मज्ञान--उपासकों को जो इस भगवती की उपासना 
करते द उनको आत्मज्ञान देनेवाटी । ॥4 
| आत्मज्ञानरूपत्वात्‌ आत्मविद्या-इसीलिये इसका नाम महा- 
विद्या है । सम्पूणं प्रकार के अनर्थो को निवारण करने के कारण 
इसका नाम महाविद्या पड़ादै। 
नवदुगांसिकाविदया श्री महाविद्या । 
श्रीविद्या=पच्चदशी खरूपा है । 
श्रीविष्णपुराण- 
यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने । 
आत्मविद्याचदेवि त्वं विमुक्तिफख्दायिनी । 
| आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमैव च ॥ 
` ये महाविद्यामेआगये। 
| कामसेविता=कामदेव ने जिसकी उपासना की थी । 
श्रीषोडशाक्षरीविद्या=पोडशाक्षरी विद्या मी आप हीहै। 
जिसमें षोडश अक्षर श्री के साथ गते हैँ वह्‌ षोडशाक्षरी । 
 , अथात्‌ | 
करूटत्रय कटेवरा तादशण खा विद्या । 
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त्रिकरूटा - शक्तिक्रुट, कामक्रूट एवं वाग्भवक्रुट । 
तीन नाड्यां इडा, पिङ्गखा ओर सुषुम्ना इनके समूह रूपा । 

कामकोटिका~काम परम शिव तिसके उपर दै। शिव 
| अतौर शक्ति का जो एक रस मिना है वह कामकोटि दै । 
| कटाक्षकिकरीभ्‌ तकमलाकोरिसेविता । 
| शिरस्थिता चन्द्रनिभा भारस्थेन्द्रधनुःप्रभा ॥१७० 
| दृष्टि के पड़ने से (जिसकी जहां दृष्टि ब्रह्याविष्ण्वादि 
पर पडी वे कंकर बन गये) किंकरीभूत करोड़ों लक्ष्मी 

महाशक्ति जिसके चरणों की सेवा कर रदीदै। शिर में 
 त्हमस् मे गरुरूपा दहै । ब्रह्मरन्धर के नीचे भार मे जो 
। चन्द्रमण्डल दै उसमे चन्द्र चमक रहा दै। चन्द्रमा हृल्लेखा 
 -बिन्दुरूप से रहता दे । 
इन्द्रधवःप्रभा-- इन्द्र के धनुष की प्रभावाली । 
उक्त दै - 





दीपाकारोऽथमाच्रश्च छकाटे वृत्त इष्यते । 
अर्धचन्द्रस्तथाकारः पादमात्रस्तदृध्वेतः ॥ 
हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदोपिका । 
दाक्षायणी देत्यहन्तरी दक्षयज्ञविनािनी ॥१७१॥ 
हदयस्था- हृदय मे सूर्य की कान्ति की तरह शक्तिदरूट जो 


दै एसा उज्ज्वल सूयं के समान कान्तिवाखी । 
११ 
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त्रिकोणस्यान्तरे मध्ये दीपवहीपिका। 


रिकोण के अन्दर दीप की ख्टाके के समान । जसे तन्तर- | 


राज मे आया दै-- 
निलयानियोदिते मूखाधारमध्येऽस्तिपावकः । 
सवेषाम्प्राणिनांतद्रत्‌ हृदये च प्रभाकरः ॥ 
मूधनि बहयरन्धराधश्चन्द्रमाश्च व्यवस्थितः । 
ये तीन रूपात्मक अभ्रिः सूयं ओर चन्द्रमात्मक तीन त्रिकोण। 
सूये के पक्ष म आता दै । ` 
^नेर्म्प्रदक्षिणी कुवेन्निण्त्यादि । 
त्रिकोण मे प्रकाशवाी । । 
दाक्षायणी देदयहन्त्री-दक्षस्यकन्या दक्ष की कल्या अशि 
ल्यादिरूपा वा देय भण्डासुरादिकों को हनन करनेवाी । दक्ष- 
प्रजापति के यज्ञ को विनाश करनेवारी । 
दक्ष दो प्रकार के जतायेैँ--एक प्रजापति दूसरा राजा 
दोनों के यज्ञ को विनाश करनेवारी । 
जंसे ब्रह्मपुराण मे- 
अभिव्या सप्तर्षीन्‌ दश्च सोऽभ्यशपत्पुनः । 
भविता मानुषो राजा चा्चुषस्य त्वमन्वये ॥ 
प्राचीनवर्हिषः पौत्रः पुत्रश्चेव प्रचेतसः । 
दक्ष इत्येव नाश्ना त्वं मारिषायां जनिष्यसि ॥ 
कन्यायां शाखिनां चैव प्राप्ते वे चाष्ुषान्तरे । 
अहं तत्रापि ते यज्ञं हन्मि देव्याः प्रियेप्सया ॥ ` ¦ ` 
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दरान्दोलितदीर्घाक्षौ दरहासोञ्ञ्वलन्धुखी । 
गुरुमूतिगणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः ॥१७२॥ - 
दरान्दो छितदीर्घाक्षी-जरा आन्दोित चाने से दीघं कणान्त 
तक नेत्र जिसके है| 

द्र-कटाक्षमाच्र से भय को नाश करनेवाली । स्मित हास 
से उज्ज्वर शोभायमान मुख जिसका । 

खन्दरी तापनी मे आया दै-- 








यथा घटश्च कर्शः कुम्भश्चेकाथवाचकाः । 
तथा मन्त्रो देवता च गुरुश्चेकाथवाचकाः ॥ 
मत्त्रमूति स्वरूप । 
शक्तिरस्य से गुरुनिवंचन आया है- 
गुकारस्त्वन्धकारस्या द्रकारस्तन्निवत्तंकः 
अर्थात्‌ अन्धकार को दटानेवाखा गुरु होता हे । 
एक स्थान में गुरु का निवेचन इस प्रकार किया है । 
गुकारः सदिति प्रोक्तो रुकारो ज्ञानवाचकः 
ब्रहयज्ञानेकरूपत्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥। 
साधक भगवती की गुरु रूप से उपासना करे । 
गुणनिधि-सच्वादि जो निधि है उनका खजाना । गुण कते 
व्यूह रूप को । जंसे नवव्यूदात्मक श्री यन्त्र ही उसकी 
निधि दै-- | 
“नवव्युहात्मको देवः परानन्द्‌ः परात्मकः 
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नवव्युह्‌=काखव्युह्‌, कुखव्युह्‌, नामव्युह्‌, ज्ञानव्युह, चित्तव्युह, 
-नादव्युह्‌, विन्दुव्युह्‌ कठ्पव्युह्‌ ओर जीवव्युह ये नवव्यृह हे । 
सौन्दयल्दरी मे आया दै- 
| “तवाज्ञाचक्रध्थमित्यादि? ˆ“ `` 
॥ नवन्यूहात्मक गुणों को धारण करनेवारी । 
| गोमाता=प्र्वी की माता । 
| जगद्धात्री महामाया छोकमाता जगन्मयी । 
गवधिनूनां मातानपुरभिरूपा । गोपद्‌ के अथं है प्रवी, 
वाणी आदि । 
गो स्वगं वृषभे रश्मौ वज्र चन्द्रमसि स्पत । 
गुहजन्मभूः=कातिकेय स्वामी की जिससे उत्पत्ति दै । 
अथवा जीवों को जन्म देनेवाटी “यथागने श्ुद्राविस्कुलिङ्गाः 
च्युचरन्ति 
याज्ञवल्क्य मे-- 
| निःसरन्ति यथा लोदहापिण्डात्तप्तात्स्फुलिङ्गकाः । 
{ सकाशाद्‌ात्मनस्तद्वदात्मनः प्रभवन्ति दि ॥ 


| देवेशी दण्डनीतिश्था दहशका्चरूपिणी । 
| प्रतिषन्धुख्यराकरान्ततिथिमण्डरपृजिता ॥१७३॥ 


देवेशी=्रह्य विष्णु आदि की ईश्वरी । 
द्ण्डनी तिस्था-अथ शास्त्र मे जिसकी स्थिति दहै । अर्थात्‌ नीति 
शास्त्र का उपदेश. भी भगवती की उपासना से होता है । 








| ~ क क प क क ` ऋकक्कक्न्ः 

















देवी पुराण मे-- 
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नयानयगतांद्टोकानविकल्पे नियोजनात्‌ । 
द्ण्डनाद्मनाद्वाऽपि दण्डनीतिरिति स्मृता ॥ 
जौसे-- भीष्माद्‌ वातः वपति न । 
दहरा~हदय कुहरवतीं आकाश मे रहनेवारी । 
अथ यदस्मिन्त्रह्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तरा- 
ऽऽकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यमितिश्रुतो । 
दृह्राकाशा पर ब्रह्म का निरूपण होने से प्रतिपत्तिथि मे मुख्य 
आद्या पूर्णिमा तिथि जिसके अन्तम है। उस तिथि मण्डल मं 
पूजिता । प्रतिपदा से पूणिमा तक सम्पूणं तिथियों मे पूजित । 
तिथि का जो समूह्‌ दै उससे पूजित । 
कथमस्मोः समुत्पत्तिरश्िनोर्वां महासने । 
गौर्या गणपतेर्वापि नागानां वा गुहस्य च ॥ 
आदित्यस्य च मातुणां दुर्गाया वा दिशांतथा । 
धनदस्य च विष्णोर्वा धमंस्य परमेष्ठिनः ॥ 
शम्भोर्वापि पितृणाम्बा तथा चन्द्रमसोयुने । 
शरीरे देव ताश्चेताः कथं मूतित्वमागताः ॥ 
किच्च तासां मने मोञयं काश्च संज्ञास्तिथिश्च का। 
तिथि देवता इन षोडशतिथियों मे प्रतिपादित किया गया ॥' 
इन षोडश अभि आदि की उत्पत्ति बतटाई गई दै- 
लेसे कादि मत मे आया दै- 





९६६ रङितासहखनाम 


वहिदेखावुमा विच्नो भुजङ्गः षण्मुखो रविः । 
मातरश्चतथा दुर्गां दिशो धनदकेशवे | 

यमो हरःशशी चति तिथीशाः परिकी तिताः | 
कलात्मिका कठानाथा काढ्यालोपविमोदिनी । 


स॒चामररमावाणीसग्यदक्षिणसेषिता ॥१७४॥ 
कखा-अंश~कटा कहते हे । 
1 वहि की दश सूय की १२ कटा चन्द्रमा की १६ कला ये 
चन्द्रादि को कटा । 
` उत्पत्तिर्जागरोबोधो व्यावर्तिर्मनसः सद्‌ा । 
कटा चतुष्टयं जाग्रदवस्थायां व्यवस्थितम्‌ । 
जाग्रतसवेगुणैः प्रोक्ता केवलं शक्तिरूपिणी । 
मरणं विस्प्तिमू च्छा निद्रा च तमसा वृता ॥ 
सखुप्र षु कछा ज्ञेयास्ताःसर्वाः श्रीकरास्मिकाः | 
अभिखाषो भ्रमध्चिन्ताविषयेषु पुनःस्पृतिः ॥ 
कराचतुष्टयं देवी स्वप्रावस्था विधीयते । 
शिवरूपाः शक्तिरूपास्ताः कटाचखिपुरात्मिकाः ॥ 
इन कलाओं की स्वामिनी । काव्यो के आखराप से सुखी रहने- 
वाी । चामर युक्त जो लक्ष्मी एवं सरस्वती उनके द्वारा सन्य 
तथा दक्षिण क्रम से सेवा की गई । 
आदिश्चक्तिरमेधास्मा परमा पावनाकृतिः । 
अनेकको रित्रह्ाण्डजननी दिव्यवयिग्रहा ॥१७५। 





। 
1 
| 
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`  आदिशक्तिअमेयात्मा=जिसकी आत्मा का माप नहीं हो 
सकता दै। जेसे छिङ्गपुराण मे आया है-- | 





स्वगंपातारुलोकान्तव्रद्याण्डवरणाष्टके । 
मेयं सवमुमारूपं माता देवो महेश्वरः ॥ 
परमा=परम मृति। 
पावनाकरृतिः= पवित्र है आकृति जिसकी । 
अनेक करोड़ों बह्याण्डों को उत्पन्न करनेवाखी । 
दिन्यविग्रहा~ उज्ञ्वर्‌ प्रकाशवान शरीरवारी । ` 
क्रींकारी केवला गुद्या केवस्यपददायिनी । 
त्रिभुरादिजगद्वन्या त्रिमूतिसखिदशेश्वरो ॥१७६॥ 
क्टींकारी काम बीज को उत्पन्न करनेवाली कामदेवकी खी । 
केवटा.- केवल शक्ति अद्धितीया-- 
गह्या=जिसको समना कठिन हे । 


स॒गाप्रं देवता रूपं तपःश्रद्धं य । 
कैवल्यपददायिनी=मक्तिमागं को देनेवारी । 


त्रिपुसरूपी शक्ति तीन पुरो मे विराज करनेवाखी । 
| त्रिजगद्‌वन्या-स्गे मृत्यु पातार मे वन्दनीय । 
त्रिमूति=त्रह्मा विष्णु महे शरूपा । 


महाकाटी महाखक््मी महासरस्वती । 
देवताओं की स्वामिनी । 


उयक्षरी दिन्यगन्धाल्या सिन्द्रतिरुकाञ्चिता 
उमा शेन्द्रतनया गोरी गन्धवसेविता ॥१७७। 














| 
। 
| 
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उयक्षरी=तीन अक्षरो के मंत्र खरूपिणी । 

दिन्यगन्धाढ्या=जिसमे दिव्य सुगन्धि आ रदी दै । सिन्दूर 
के तिरक से शोभायमान । 

उमा=उमेतिनाम्ना कालयायनीति उ- मा । 

“उमासिन्युवने नान्ना” “उमा षड्‌ वाषिकी मता 

शेन्द्रतनया=दिमाख्य पत्री । 

गोरी- 

गन्धवसेविता=गन्धर्वा ने जिसकी स्तुति की है । 


विश्वगर्भा स्वणगर्भाञवरदा वागधीश्वरी । 
ध्यानगम्याऽपरिच्छिद्या ज्ञानद। ज्ञान विग्रहा ॥ १७८॥ 
विश्वगर्भा=सम्पूणं विश्व जिसके गर्भ मे है । 
स्वणंगर्भादिरण्यगर्भवाटी प्रवी । 
वायुपुराण मे- 
दिरण्यमस्या गभोऽभूत्‌ दिरण्यस्यापिगर्भजः । 
यस्माद्धिरण्यगमेः स ॒पुराणेऽस्मिन्निरूच्यते ॥ 
जिसके गभ मे बड़े-बड़े मन्त्र दै । अवरदा-जिसके कानित- 
युक्त दाति दै । वाणी की खामिनी । 
ध्यानेन विभावनेन गम्या । “ते ध्यानयोगाजुगता अपश्यन्‌- 





देवात्मशक्ति स्वगुणेर्निगूढाम्‌ । 


अपरिच्छेया=देश ओौर कार से जो अपरिच्छेद होती है । 
ज्ञानदा ज्ञान को देनेवारी । 
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ज्ञान वि्रहा-सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्य ज्ञान ही जिसका विग्रह्‌ दै | 











सारी संसार की ज्ञानात्मा होने से। 
ज्ञानमेवपर्॑रह्य ज्ञानवन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्‌ विद्यते परम्‌ ॥ 
ज्ञान का ही विस्तार जिसमे हे । 
सववेदान्तसम्बे्या सस्यानन्दस्वरूपिणी । 
रोपाघद्राचिता रोाक्टुप्नक्माण्डमण्डला ॥१७९॥ 
सववेदान्तसम्वेद्या-- 
वराह मे कटा है- 
एषा त्रिशक्तिरदिष्टा नयसिद्धान्तगामिनी । 
एषा ज्ञानात्मिका शक्तिः सवैवेदान्तगामिनी ॥ 
-सलय आनन्दज्ञान जिसका स्वरूप हे । 
लोपामुद्रा से अचित। 
 लोपामुद्रा- 
पटन्यस्य छोपामुद्राख्या मामुपास्तेति भक्तितः । 
त्रिपुरा सिद्धान्त मे-- 
अ गस्त्यपल्ली खोपासुद्रं ति 1" 
 सौन्दयलह्री के दूसरे श्छोक मे-- 
-सारे ब्रह्याण्डमण्डर को रचनेवारी । 
जगदम्ब तवत्वयं क्रमः क्षणमुदारुक पुष्पभञ्जिका ।. 
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अपनी .इच्छासरे सारे संसार का विकाश आर ल्य 
करती दै । 


अदरया दश्यरहिता विज्ञात्री वेयवनिता | 
योगिनी योगदा योग्या योगानन्दयुगन्धरा | १८०॥ 


अदृश्या=नेत्र आदि इन्द्रियां से जिसका ज्ञान नदीं हो सकता 
दै । उसको अदृश्या कहते हैँ इसि तुम अदृश्या हो । 
वेद्‌ मे आया दै- 
न चष्टेद्र ष्टाररं पश्येत्‌ । 
देवी भागवत में इस प्रकार वर्णन आया है- 
“निण्य सने रूपं न भवेद्‌ दृष्टिगोचरम्‌ 1 
निगण शक्ति होने से दृष्टिगोचर नहीं हो सकते । 
दृश्यरहिता~ञ्यवदहारिक स्वरूप होने से वह दृश्य नदीं होती । 
विज्ञात्री=ज्ञान शक्तिवाखी । 
वेद्‌ मे आता है - 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।“ 
॑ वे्यवजिता-सवज्ञ होने से वेद्यवर्जिता कराई । 
। योगिनी =योग-शक्तिवाखी । 
| विष्णुपुराण मे आया दै-- 
ज्ञनेन्द्रियाणि सर्वाणि निगृह्य मनसा सह । 
एकत्वभावनायोगः कषत्रज्ञपरमात्मनोः ॥ 
गीता मँ इस प्रकार परिभाषा आया है । 





| 











रङितासहखनाम १७१ 


+ + + + 
ॐ जि अजिति जि स जि 


तं विदाद्दःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

पतञ्जछि ने चित्त की प्रवृत्तियों के निरोध करने को योग 
कहा है- सन्त्र योग, ख्य योग, हठ योग ओर राज योग । इस | 
प्रकार चार योग दहे । | 

योगदा=योग को देनेवाली । जो वस्तु नदीं मिरी है उसको | 
प्राप्न करानेवारी । ¦ 

योग्या=सारे जगत के निर्माण करने की योग्यता स्खनेवारी । 

योगानन्दयुगन्ध ा=योग से आनन्द योग का अथं दै । शिव- 
शक्ति का समान रसरूपी जो योग दै उसमे आनन्द करनेवाी । 
निद्रा मे आनन्द छेते से उसे योगनिद्रा मी कहते हैँ । 

सतयुगादि युगो को धारण करनेवाखी । 





उच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाश्चक्तिस्वरूपिणी । 
सर्वाधारा सुग्रतिष्ठा सदसदरूपधारिणी ॥१८१॥ 


इच्छाशक्ति-स्वद्पी इन्छा, ज्ञान ओर क्रियाये योग तीन 
गुण दै यदी इसका स्वरूप है । 
संकेत पद्धति मे इस प्रकार वणेन आया दै-- 
८इच्छा शिरः प्रदेशश्च ज्ञाना च तदधोगता । 
क्रियापदगता ह्यस्या एवं शक्तत्रिय वपुः 1 . 
 .. अर्थात्‌ इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति रूप जिसका स्वरूप दे । | 
वामकेश्वर तन्त्र मे आया दै-- | 
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त्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्यविष्ण्वीशरूपिणी । 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिरिच्छाशक्त्यास्मिका प्रिये । 
सर्वाधारा-सारी संसार को धारण करनेवाली । 
मालिनी तन्त्रम आयादहै-- 
या सा शक्तिजंगद्धातुः कथिता ब्रह्मणःपुरा । 
इच्छात्वं तस्य सा देवी सिखक्षोः प्रतिपद्यते ॥ 
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिध्ितम्‌ । 
ज्ञापयन्ती भडित्यन्तर्ञानशक्तिनिगद्यते ॥ 
यही वणेन वशिष्ठ रामायण में इस प्रकार आया दै- 


शिवं ब्रह्म विदुः शान्तमवाच्यं वाण्विदामपि। 
स्पन्दशक्तिस्तदिच्छेयं दृश्याभासं तनोति सा ॥ 
यही माकण्डेयपुराण मे आया है । 
येऽर्था भूमोयेऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां देवि त्वत्त एवोपरब्िः। 
सुप्रतिष्ठा=संसार मे जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। उसको 
सुप्रतिष्ठा कहते हैँ । अच्छी तरह संसार म जो स्थित दै। 
सदसद्र.पधारिणी=सत्‌ ब्रह्म असत्‌ जगत्‌। यह अनिवे- 
चनीय रूप को धारण करनेवाखी । 
जेसे वेद मे आया दै-- 
“असद्वा इदमग्र आसीत्कथमसतः सञ्नायेत ।” 


सत्‌ ब्रह्म असत्‌ संसार इनके रूप के विषय को आभास 
करनेवारी । 





न 3 ऋ - 
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= 
यद्यदस्तितया भाति यद्यन्नास्तितयापि च । 
4 
तत्तत्सवं महादेव मायया परिकल्पितम्‌ ॥ 


| अष्टमूतिरजा जंत्री लोकयात्राविधायिनी । 


एकाकिनी भूमरूपा निद्र ता द्वं तवजिता ॥१८२॥ 
अष्टमूति-- 
आटमूर्तिवाखी भगवती का वणेन मत्स्यपुराण में इस प्रकार 
आया दे-- 
क्च्मी्मेधा धरा पुष्टिर्गौरी तुष्टः प्रभा धृतिः । 
एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिमा सरस्वति ॥ 
विष्णुपुराण मे अष्टमूति का वर्णन इस प्रकार आया दै-- 








| “सूयो जरं महीवहिर्वायुराकाश एव च । 
॑ दीक्षितो ब्रा्यणः सोम इत्यष्टौ मूतंयो मताः ॥ 
| पल्त्यःसुवचंराचोमा सुकेशी चापरा शिवा । 
स्वाहा दितिस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌ ॥ 
शनैश्चरस्तथा श्चक्रो छोदहिताङ्गो मनोजवः 
स्कन्दः स्वगोऽथ संतानो बुधश्चानुक्रमात्सुताः ॥ 
टिद्गपुराण मे भी- 
अष्टौ प्रकृतयो देव्या मूतेयः परिकीर्तिताः । 
तथा विक्रतयस्तस्या देहा वद्धविभूतयः ॥ 
गीता मे आया दै- 
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“भूमि रापोऽनखो वायुःखं मनोवुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना, प्रकृतिरष्टधा |> 
अजा~उत्पत्ति रहित- जो उत्पन्न नदीं होती । 
वेद्‌ मे आया दै- | | 
अजामेकां लोदितशुक्टकरष्णाम्‌ । ` 
जेत्री-अविद्यारूपी प्रकृति को जीतनेवाटी । अर्थात्‌ ज्ञान 
स्वरूपा होने से अज्ञान को नाश करनेवाली । 


खोकयाव्राविधायिनी=चतुदंश जो खोक दै। उनकी यात्रा 
म्रख्य संरक्षण करनेवाखी । | 


जेसे देवी पुराण मे आया दै- 
 एकाकिनी=एकेव छोकान्ग्रसति एकैव स्थापयलयपि । 

एकेव सृजते विश्वं तस्मादेकाकिनी मता ॥ 

भूमरूपा= 

इस उपनिषद्‌ वाक्य से जिसका वर्णन किया दै- 
“यो वे भूमा तत्सुखं” 

करूमपुराण मे मी-- 
एका कामेश्वरी शक्तिरनेकोपाधियोगतः । 

निद तानःतमाव से रहित । | 

द तवजिता-सव काठ मे द्वतभाव से वर्चित । . 

जेसे एकमेवाद्वितीयं त्र्य | > कीन 
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अन्नदा बसुदा ब्रद्धा ब्रह्मालेक्यस्वरूपिणी । 
चहती ब्राह्मणी ब्राह्मी बह्मानन्दा बलिप्रिया ॥१८३॥ 
अन्नदा~संखार को अन्न देनेवाखी । पृथ्वी स्वरूप धन को 
देनेवाखी । 
 वसुदा=रलस्वरूपा । जेसे- 
स वाएष महानज आत्मात्नादो वसु इत्यादि । 
बृद्धा=संसार को वट्नेवाखी । ` 
ब्रह्यात्मेकयस्वरूपिणी एक अद्वितीय ्रह्यस्वरूपवाटी । 
एकमेवादितीयं ब्रह्य 1 
बृहती श्रेष्ठ । 
जेसे गीता मे आया है- 
ब्राह्मणी =्ह्या की शक्ति । 
समयाचार मे आया- 
“त्राद्यणी श्वेतपुष्पाहया” 
ब्राह्मी =त्रह्य की शक्ति । 
रह्मानन्दा=~त्रह्य दी जिसका आनन्द्‌ है । 
वदि्रिया=-अविद्या को दूर करनेवारी शक्ति काम क्रोधादि 
शक्ति पर विजय पानेवाखी । बि पूजाकी सासभ्री को कहते हैं । 
बलि से प्रिय होनेवाटी । 
भाषारूपा ब्रहस्सेना भावामावविवजिता । 


सुखाराध्या श्चमकरी शोभना सखलमागतिः ॥१८४॥ 
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भाषारूपा~शब्दरूपिणी शब्दमयी मूति । 

ब्रहती-जिसका पार नहीं अपार । 

बरहत्सेना-जिसकी बडी भारी सेना हो, एक राज्य का 
नाम भी। 





-- कक 
= ज 3 कक 


भावाभावविवजिता-द्रन्यगुणादि भाव अभाव प्रागभावादि 


से वजित। 


॥ सुखाराध्या=सुख पूवक जिसका आराधन किया जाता है । 
| सुखेन उपवासादि रूप कायक्टेश कामक्टेश के किये बिना 
जिसका आराधन हो सकता दै । दिमाख्य के प्रति भगवती का 
वचन है। 
कूमपुराण मे आया दहै- 
अशक्तो यदि मां ध्यातुमैश्वरं रूपमव्ययम्‌ । 
यह्‌ कहकर फिर सुखम प्रकार का उपदेश किया । 


किक 


|: 
। 





“नचेतावता सुरुभः प्रकारेरध्येया । 

| जभकरी दयम पुण्यमेव करोति मोक्षादि पुरुषार्थं रूप होने सेः 
्ुभकरी । 

शोभना=सुन्दर शोभायमान । 

| “शोभनाय सुरभये गव्ये नमः” 

| ये मन्त्र भगवती के अते दँ । 

“एषैव सर्वभूतानां गतीनासुत्तमागतिः ।* 
शोभनाये नमः सुकभाये नमः गत्ये नमः ॥ 





~ 


। 
। 
। 
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राजराजेडरी राज्यदायिनी राञ्यवद्छभा । 
राजस्छ्रपा राजपीठनिवेपितनिजाश्रिता ॥१८१५॥। 
राजराजे री~तरह्या, विष्णु ओर सुद्र उनकी ईश्वरी राजराज- 
करत्रेर ने जिसकी आराधना को । 
राञ्यदायिनी-घ्वराज्य वैकुण्ठ केटाशाधिपत्य को देनेवारी । 
राञ्यवद्धभा=इन्द्रादिक जो राजा हैँ उनसे उपासना की गई । 
राजच्करपा-जिसकी कृपा बड़ी शोभायमान हे । 
राजपीठनिवेपित निजाश्रिता=जिसने अपने उपासकों को 
राज्यसिदासन मे आसीन कर दिया दे । ्‌ 
राज्यलक्ष्मी कोशनाथा चतुरङ्गबटेखरी । 
साम्राञ्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला ॥१८६॥ 
राल्यलक्ष्मी-राञ्याभिमानी क्षमी जिस राज्यलक्ष्मी का मत्र 
तच््रशाख मे प्रसिद्ध दै- 
कोशनाथा-अन्नमयादि पांच कोशको सश्चाटन करनेवाख । 
चतुरङ्गवटेए्वरी=दाथी, रथः, घोडे ओर पदर सेना चतुरज् 
करहटाती दै । इन चार प्रक्रार के बो कौ ईश्वरी । 
अथवा चार व्यृहों की ईश्वरी । 
वैष्णव, शेव, शाक्त एवं गाणपत्यादि की ईश्वरी । 
सा्राज्यदायिनी -राजसुय यज्ञ से प्रसन्न होकर साम्राञ्यपद्‌ 


| करौ देनेवाटी । 


{९ 
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शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राडिति कथ्यते | 
| सव्यसन्धा-सव्य- 


प्रीति हे। 

|  सागरमेखरा=समुद्र दी जिसकी मेखला काच्वी की सेखला 
| | कौ अधिष्ठात्री । | 

दीक्षिता देत्यश्चमनी सवंलोकयक्ंकरी । 
सर्वाथदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी ॥१८७। 


वाटी का नाम दीक्षा दहे, 
॥ शिष्येभ्यो मन्वरदानेन पपं क्षपयतीति वा 
1. ` दीयते कपया शिष्ये क्षीयते पापरसचयः |] 

तेन दीक्षेति कथिता परमानन्ददायिनी | 
देत्यशमनी=मण्डासुरादिकों का नाश करनेवाखी । 
सवंखोकवशंकरी-सव छोगों को अपने वश मे करनेवाली । 





मोक्ष जिसकी कृपा से प्राप्नो । दी्ित व्यक्तियों को धर्मा 
रथादि देनेवाटी । 

धर्मादींधिन्तितानर्थान्सवंलोकेषु यच्छति । 

अतो देवी समाख्याता सर्वेः सर्वाथंसाधनी ॥ 








येनेष्टः राजसूयेन मण्डटस्येश्वरश्च यः 1 


^ 
[ 


| सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य इसमे जिसकी सन्धान शक्तिदहे। ` 


दीक्षिता=धियं ज्ञानं सुनोति प्रापयतीति दीक्षा-ज्ञान कोदेने- ` 


सर्वार्थदात्री=चार प्रकार के पुरुषाथं । धमे, अर्थ, काम ओर 
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साविच्री-सविता जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाखा परमेश्वर 
शिव है उसकी शक्ति । 
जगत्‌ की प्रसवित्री होने से सावित्री नाम पड़ा। 
देवीपुराण मे आया दै-- 
व्रिदशेरचिता देवी वेदयोगेषु पूनिता । 
मावह्रुद्धस्वरूपा च सावित्री तेन सा स्मृता ॥ 
सावि्री पुष्करे नाश्ना तीर्थानां प्रवरे ञ्यभे। 
सचिदानन्दरूपिणी सत्‌, चित्‌, एवं आनन्द यह जिसके 
स्वरूप हैँ | 


(३ (चै ह 
देशकारापरिच्छिन्ना सवगा सवसोहिनी । 
सरस्वती श्ाखमयी गुहास्व्रा अुद्यरूपिणी ॥१८८॥ 


देशकाटपरिच्छिन्ना-देश ओर काट से जिसका परिच्छेद 
नदीं होता हे । 
योगसूत्र मे - 
स॒ पएवषामपि गुरूः काटेनानवच्छद्‌ात्‌। 
वह ईरवर ब्रह्मादिकों का शुर दै, क्योकि उसका काठ से 
, अवच्छेद नहीं है । पूर्वं नासीत अग्रो न भविष्यति" यह्‌ पे 
नहीं था ओर आगे नदीं होगा यह प्रतीति नहीं होती । 
देशतः काटरतश्चापि ह्यनन्तो वस्तुतः स्मरतः 
सवेगा-सवत्र जानेबाटी | 
देवीपुराण मे- 
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एषा वेदाङ्च यज्ञाश्च स्वगश्चेव न संशयः । 
देव्या व्याप्तमिदं सवं जगर्स्थावरजङ्गमम्‌ ।। 
ईख्यते पूज्यते देवी अन्नपानास्मिका च सा । 
सवत्र शांकरी देवी तनुभिर्नामभिश्च सा ॥ 
॥ ृ्षेषूल्यां तथा वायौ व्योम्न्यप्स्वभ्नौ च सवगा । 
एवं विधा ह्यसौ देवी सदा पूज्या विधानतः ॥ 
| । ईटशीं वेत्ति यस्खेनां स॒ तस्यामेव रीयते 1" 
। सवमोदिनी सम्पूर्ण प्राकृतिकजनों को मोह मे छानेवाली । 
देवी भागवत-- 
ज्ञानिनामपिचेतांसि देवी भगवती हि सा। 
करूमपुराण मे-- | 
“ह्यं सा परमाशक्तिमन्मयी ब्रह्मरूपिणी । 
माया मम प्रियानन्ता ययेदं मोहितं जगत्‌ । 
| सरस्वती =ज्ञानाभिमानी देवता स्वरूप में ज्ञान समुद्ररूपा | 
| “अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः । 
| इस वचन से ज्ञानरूपा सरस्वती । दो वषं की कल्या का नाम 
| भी सरस्वती दे । 
| भारद्वाज स्मरति में आया-है सरस्वती का निर्वचन -- 
या वसेत्पाणिजिह्वासु सदा वागुपवत्तनात्‌ | 
सरस्वतीति नाम्नेयं समाख्याता मह पिभिः 
इसका योगवाशिष्टं मे इस प्रकार आया दै-- 
सरणात्‌ सवटष्टीनां कथितेषा सरस्वती । 














2. 


क अः 4 क क क + हि का ^ ` 
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शास्त्रमयी-- ॥ 8. 
सवखल्विदं ब्रह्म इत्यादिशास्तर प्रधाना अर्थात्‌ शस्त्र से ही जो 
जानी जाती दैन किं अनुमान; उपमान से गम्य हे। 
तं त्वौपनिषदं पुरूष प्रच्छामि । 
गुहाम्बा=““गुहायां सखिता अम्बा गृहा मे खित अम्बा । 
कठोपनिषद्‌ मे-- 
“क्नु तम्पिवन्तो सुकृतस्य रोके 
गहां प्रविष्टौ परमे परार्धं । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
पच्वाग्रयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥।'' 
दयरूपी गृहा में रहनेवारी | 
गुहास्थित पल्यन्ति सूरयः । 
गुहास्बा कातिकेय स्वामी कौ माता। 
गह्यरूपिणी=-परम रहस्य व्यवहार की दृष्टि से जो जानी 
न जाय । 
सूतसंहिता में इसका स्पष्टीकरण हे- 
गुरुमूतिधरां गुह्यां गुद्यविद्यातुरूपिणीम्‌ । 
गृद्यभक्तजनप्रीतां गुहायां निहितांनुसः। 
सर्वोपाधिविनि क्ता सदाशिवपतिव्रता । 
सम्प्रदायेश्वरी साध्वौ गुरुषण्डररूपिणी ॥१८९॥ 
सर्वोपाधिविनिर्मक्ता=जितनी भी उपाधि दै उनसे युक्त । 
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अर्थात्‌ उपाधि धमं से शून्य । जसे सूक्ति मे रजत की प्रतीति ` 


मिथ्या होती दै इस तरह इसमे प्रतोति नदीं दै । 

सदाशिवपतित्रता=शिवजी दी दै सम्पूणं संसार के पति यही 
एक ब्रत दै जिसका । सदाशिव ही दै पति जिनका एेसा ब्रत- 
वारी सती | 


सम्प्रदायेश्वरी=“सम्यकशिष्येम्यः प्रदीयतेइति सम्प्रदायः |” 
शिष्यो को भी प्रकार ,अच्छेरूपमे जो ज्ञान दिया जातादै 
उसे सम्प्रदाय कहते हैँ उसमे जो समध दै । ` 

योगिनी हृदय में सम्प्रदाय संज्ञक एक मन्त्र दै उस मन्त्र की 
अधिष्ठात्री देवी होने से सम्प्रदायेश्वरी है। यह मन्त्र आदि 
विद्या में आता है । 

साध्वी=पतित्रता । 

जसे सौन्दयरदरी मे-- 

तव सत सतीनाममचरे । 
गुरूमण्डटरूपिणी श्रीनाथादि मण्ड रूपिणी । 


श्रीनाथादि '" "वन्दे गुरोमंण्डलम्‌ । 
कुरोत्तीणां मगाराध्या माया मधुमतो मही । 
गणाम्बा गु्यकाराध्या कोमलाङ्गो गुरप्रिय। ॥१६० 


कुखोत्तीर्णा~क ईन्द्रियसमूह उससे अतिक्रान्त इन्द्रियों के 
ज्ञान से अगम्य । 











9 
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मगाराध्या-सविव्रमण्डल मे आराध्य । भग एकार वाग्भव- 
रूट उससे आराध्य । 
“ध्यदेकादशमाधारं वीजं कोणत्रयात्मकम्‌” 
रहस्योपनिषद्‌-- | 
कोणच्रयात्मक एकार भग उसके दारा आराध्य । 
देवीपुराण से आया दै- 
माया 1 
विचित्रकायकरणा अचिन्तितिफटप्रदा । 
स्वप्नेन्द्रजाख्वद्छोके माया तेन प्रकीत्तिता ॥ 
वायुपुराण मै मायाका इस प्रकार लक्षण दहे। 
पजन्यो वते तत्र जल्पूरश्च जायते । 
दिशो निजटतां यान्ति सेषा माया मम प्रिये ॥ ` 
सोमोऽपक्षीयते पक्ष पक्षे चाऽपि विवधेते । 
अमायां दृश्यते नेव मायेयं मम सुन्दरि ॥ 
मघुमती=मधु, मदय, पुष्परस पूजा के समय । 
्षौद्र-षदद आदि जिनके सामने ख्खे जते दै । 
रति मे आता द - 
“महत्यै वा एतद वताये रूपम्‌ यन्मधु 
यद्वा «अादिलयो चं देव सधु ।" 
मधुमती भूमिका=योगशास््र मे चतुर्विध योग मे कदा दै-- 
“सात भूमिका श्ुमेक्षा” आदि जिसमे चार साधनावस्था को ओौर 
तीन सिद्धावस्था की उसमे सप्तमी जो मूमिका दै वह मधुमती दे । 








| ११ 
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तारकं सवं विषयं सवथा । 
गणाम्बा~प्रथमादिगणों की माता । 
गुद्यकाराध्या=किन्नरादि से जिसकी आराधना की गई हे । 
कोमलाङ्गी-कोमर अङ्गवाटी । 
गुरुप्रिया--जगद्गुरू शिव की प्यारी । 


स्वतन्त्रा सवतनत्रशी दक्षिणामूतिरूपिणी । 
सनकादिसमाराध्या शिषज्ञानग्रदायिनी ॥१९१॥ 


स्वतन्त्रा-सारे संसार की स्थिति रचनाण्वंद्यमें बिना 
करंसी उपादान के स्वतन्त्र | 
यद्रा “स्वतन्त्रते त्त्र” तत्त्रस्वरूपिणी । 
यद्वा=रोव - वेष्णव गाणपत्यादि यावन्मात्र तन्त्र है उनमें 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ वे सव देवी की विभूति का प्रतिपादन करने- 
वेदहें। | 
सरवतनतरेणी= सम्पूणं तन्त्र से उसका प्रतिपादन होता है । 
अतः उनको ईश्वरी । 
काटीपुराण कामरूप क्षेत्र के माहात्म्य मे आया है-- 
नित्यं वसति तत्रापि पावंत्या सह्‌ नमभिः । 
मध्ये देवीग्रहं तत्र॒ तद्धीनस्तु शंकरः । 
ईशान्यां नाटके शे शंकरस्य सदाश्रयम्‌ । 
नित्यं वसति तव्ेशस्तदधीना तु पार्वती ॥ 








 : 





। 

|» 

। 

भ्‌ 
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चतुःषष्टि संख्यक तन्त्र जिस भगवती का प्रतिपादन करते हे । 
दक्षिणामूतिरूपिणी=दक्षिणामूति जो शिव दै उसी का 
रूपवादी । 
शिवस्यदक्षिणाभिमुखीमूति । 
ब्रह्मा विष्णु आदि के आराधन करनेवाला होने से शिवकी 
दक्िणासिमुखी मूति दे । 
सनकादिसमाराध्या=-सनकः सनन्दन, सनातन ओर सन- 
त्कुमार इन्होने श्री विद्या भगवती की आराधना की थी इसी कारण 
गुरुपरम्परा में इनकी गणना हई । 
बरह्माण्डपुराण मे आया दै- 
त्वमेवाऽनादिरखिटा कायकारणरूपिणी । 
त्वासेव हि विचिन्वन्ति योगिनः सनकादयः ॥ 
शिवज्ञानप्रदायिनी-शिव जिसको ज्ञान देनेवाढा दै । 
वराहपुराण से आया है- 
एतास्तिस्रो ऽपि सिद्धयन्ति यो र्द्र॑वेत्ति तत्वतः । 
जो मनुष्य तत्वतः श्र को जानता है उसकी महाकारी आदि 
देवियां सिद्ध हो जाती है| 


चित्कलाऽऽनन्दकरिका प्रेमरूपा प्रियकरी 
नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नरेश्वरौ ॥१९२॥ 


चित्कटा-सचिदानन्द आत्मा की जो चित्कछा दे वह्‌ 
जिसका रूप हे ब्रह्माण्ड की की स्वरूपा । 
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“ममैवांशो जीवरोके जीवभूतः सनातनः । 
पद्पुराण में देवी की मूतियों की जहां गणना हुई-- 
चित्तेषु चित्कखा नाम शक्तिः सवंशरीरिणाम्‌ । 
चित्त दी आनन्द कलारूपी भगवती दे । 
“एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति ।” 
` प्रेमरूपा~प्रेम स्नेह ही जिसका स्वरूप दै । 
प्रियङ्करी-ग्रिय सारे संसार को प्रेम करनेवारी । 
नामपारायणप्रीता=-अ आ इई यहां से प्रारम्भकरक्षक्षा 
यहां तक जितने भी अक्षर हें वे भगवतीके नामदै। ८ वर्णानां 
माठ्का देवी । अकार एक ककारादि पच्चव्रिशत्‌ ( ३५ ) छत्तीस 
अक्षर छेतीस वपं कालरूप इन एक को सोखह-सोख्द सेर ॐ 
योग से ५२ मास दो गये उनके उससे ५७६ ये प्रथमाक्षर हो गये 
इन ८७६ अक्षरो को प्रथमाक्षर कहते है । इनसे से एक-एक 
मे ३६ से योग देवे ओर अन्त मे आ- ई इस पवको ख्गादे 
तव वीस हजार सात सौ छत्तीस, तन्त्र म कहा भी दै-- 
आदईपह्टवितः परस्परयुतद्ित्रिक्रमाद्यक्षरेः कादिक्षान्तगतेः 
स्वरादिभिरथ कषान्तं्तेः सस्वरैः। नामानि त्रिपुरे! भवन्ति खलया- 
स्ययन्तगोप्यानि ते तेभ्यो भैरवपननि ! विशतिसखहसेभ्यः परेभ्यो 
नमः । 
देवी भागवतमें भी आया है-- 
अकारादिक्षकारान्तेः स्वरवणेस्तु योजितेः। 
असंख्येयानि नामानि भवन्ति रघुनन्दन 
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उन नामों से परायण (लगी हुई ) जो भक्त भगवती के नामों 


की साधना करते दैः उनसे प्रसन्न होनेवाी । 
मामचंयतु वामावा विद्यां जपतुवानवा। 
कीतयेन्नामसादखसिदं मस्रीतये सद्‌ा ॥ 
नन्दि विद्या=नन्द्किश्वर ने इस श्रीविद्या कौ उपासना को थी । 
नटेश्वरी-चि दम्बर जो नट दै उसके अनुकरण करनेवारी । 
लटास्यसस्विधान मे-- 
 ५जङ्घाकाण्डोरूनाखो नखकरिरणटसत्केसराखीकराखः । 
प्रत्यम्राकक्तकाभाप्रसरकिसख्यो मञ्जुमञ्जीरभर्धः ॥ 
मन्तु च त्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छखावण्यवापी - । 
 सम्भूताम्भोजशोमां विदधदसिनवोदण्डपादौो भवान्याः॥.' 
भिथ्याजगद्‌ धिष्ठाना भ्रक्तिदा मुक्तिरूपिणी । 
रास्यग्रिया टयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता ॥१६२॥ 


मिथ्यारूप जगत्‌ को अधिष्ठान भूमि जिसमे जगत्‌ का सन 


होता दै । जेसे रजत का अधिष्ठान सीपीमे होता है ।. 
'मायामाच्रमिदं द तमद्ध तम्परमाथंतः । ` 
सर्वं खलिविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनः ॥ 
मागवत मे मी आया है- 

जन्मादययस्य यतोञन्वयादितरतश्चाथंष्वभिज्ञः स्वराट्‌ । 
तेने ब्रह्य हदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ॥ 
तेजो वारिथ्रदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगां खषा । 
धाश्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥। 





वा 
ग हि 


~~~ 
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मुक्तिदा मुक्ति को देनेवारी । 


(“सेषा प्रसन्ना वरदा चृणाम्भवति मुक्तये 
येऽचंयन्ति पराशक्ति विधिनाऽविधिनाऽपि वा। 
नते संसारिणो नूनं मुक्ता एव न संशयः ॥ 
मुक्तिरूपिणीनमुक्ति ही जिसका रूप है। ^'अविद्यादिनि- 
वृत्तिः? अविद्या की निवृत्ति दी जिसका रूप हे । 
सोर संहिता में मुक्ति वताया है- 
अथ मुक्तेः स्वरूपन्ते प्रवक्ष्यामि समासतः । 
यज्ज्ञानेन परा मुक्तिः सिद्धयत्यखिख्दे हिनाम्‌ ॥। 
यह द्रव्य गुण कमं किसी में नदीं है यह केवख ज्ञानस्वरूप है। 
खास्यप्रिया-लछास्यनतेन मे जिसका प्रेम दो अर्थात्‌ चित्त की 
एकाम्रता करने के चयि छास्य परम साधन होता दै) भगवती 
के नतन को छास्य ओौर शिव के नर्तन को ताण्डव कहते है । 
खयकरीनल्य चित्त की एक विशरेषावस्था है जिसके व्यि- 
“ता यगीतयोः” ता ओर नृय गायन इनका एक समय काठ 


में रुकना ही ख्य कहते हैँ । 


खजा=“या देवी सवभूतेषु टज्नारूपेण संस्थिता । रम्भा- 
0 4 
उवसी आदि अप्सराओंं ने जिसकी तपस्या की । 


भवदावसुधाब्रूष्टिः पापारण्यद्वानला । 
दोर्माग्यतूवातूला जशध्वान्तरविप्रभा ॥१६४॥ 
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+ जि जि ज जि कि 
कक पक क क क क क क त तिं हा क ~ 


भवदावसुघाब्ष्ठिः=संसाररूपी अग्नि से तप्च मनुष्यों पर अग्रत 
करी वर्षा करनेवाखी अर्थात्‌ भगवती के उपासको के संसार के 
दुःख दूर हो जाते देँ । 
यत्रास्ति भोगो नतु तत्र मोक्षो । 
यत्रास्ति मोक्षो नतु तत्र भोगः॥ 
श्रीसुन्दरीसाघकपुङ्खवानां । 
भोगश्च मोक्षृस्च करस्थ एव ॥ 





पापारण्यदवानला=पापानि पापरूपी जो अरण्य है उनको 
नाश करने मे दावानल अभ्निके समान अर्थात्‌ भक्तों के पापां 
को नाश करनेवाटी । 
बृहन्नारदीय मे-- 
गंगायाः परम नाम पापारण्यदवानरः। 
मवव्यायिहरी गंगा तस्मात्सेव्या प्रयतः | 
दौर्माग्यतूलवातूला=दौर्माग्यरूपी जो कपास दै। रूई का 
घ्ोरा-सा पहर ` उसके च्ि अग्नि समान अथात्‌ भगवती के 
उपासको के दौम्य को निरसन करनेवाखी हे । 
जराध्वान्तर चिप्रभा-जरा ब्रृद्धावस्थारूपी अन्धकार को दूर 
करने मे सूयं की कान्तिरूपा । 
सोन्दयंख्टरी मे- 
नरः वपींयांसं नयनविरसं नमं सुजडम्‌ । 
तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः ॥ 








१६० रटितासहस्रनाम 


हठाल्रख्यत्काज्च्यो विगङितदुकरूुटखा युवतयः ॥ 


गख्दुवेणीवन्धा कुचकट्शवित्रस्ततटयोः । 
बृद्धावस्था मे भी युवावस्था की प्रभाको देनेवाखी | 


भागयान्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिघनाघना | 
| रोगपवेतदम्भोरिमृ स्युदारकखारिका ॥१९५। 


माग्याव्िचन्द्रिका~-भाग्य का जो समुद्र दै उसमें उदास 
करनावटी चन्द्रमाकी दयतिके समान अर्थात्‌ भक्तों के भाग्य 
को विकास करनेवाखी । 

भक्तों के चित्तशूपी मयर दहै उनमें उद्टास करतेवाटी 
मेघस्वरूपा । 

रोगपवं्दम्भोलिः=पवत के समान वडे-वडे रोगों को भी 
वञ्रके समान हटानेवाखी । बड़े-बड़े रोग मी भगवतीके समाराधन 
से फटिति दूर हो जाते 

मृव्युद्‌ार्कुटठा रिका=मद्युरूपी काष्ट कौ छेदन करने मे टार 


क समान । 





| जसे वेद में 

““मूद्युयस्योपसेचनम्‌ 

| महेररी महाकाली महाग्रासा महाशना 
अपर्णा चण्डिका चण्डमरण्डासुरनिषदनी ॥१६६॥ 

महेश्वरी-महती ईश्वरी । 








कालिकापुराण म अपर्णा का निवैचन इस प्रकार दै -- 
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मदाकारी-महाकार की शक्ति । 
कालिदास ने वणेन किया है-- 
एतद्म्ब सदिदं तु नेतिनः 
शङ्कया हृदि विकल्पखक्षणः । 
यो यमः स खट्टु काल्यते त्वया || 
भूतसंयमनकेटिकोविदः ॥। । 
उज्जैन पीठ के अधिष्ठात्री देवता महाकाल की शक्ति । 
मदहामराखा-सम्पूरण संसार को अधन करनेवाखी । | 
समदहाशना=खूव मह्चराचर को खानेवाटी । 
८्यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदने 
अजपर्णा--अपगतस्रणयस्याः सा-जिसका ऋण दूर्‌ हो गया हो । 
देवीस्तव से आया दै- 
छणसिष्टमद्‌ त्वेव स्वन्नाम जपतो मम) 
शिवे कथमपर्णेति रूटिर्मारायते न ते ॥ | 





आहारे टयक्तपर्णाऽभूद्यस्माद्विमवतः सुता । 
तेन. देवैरपर्णेति कथिता प्रथिवीतटे ॥। 
च ण्डिका-चण्ड कोपवाखी, अभक्तो पर कोप कृरनेवाी । 


सात व्षकी कन्याको चण्डिका कहते हैँ । चण्ड-मुण्ड को 
संहार करने से उसे चण्डिका कहते हं । 


यस्माच्चण्डं च मुण्डञ्च गृहीत्वा स्वञुपागता । 
चामुण्डेति ततो छोके ख्याता देवी भविष्यसि । 


१६२ ` ठङितासदसरनाम 





चण्ड-मुण्डासुर को मारनेवाखी । काका का भी स्वरूप 
दे । चण्डमुण्डासुरनिपूदनी का दै । 


क्षराक्षरासिमिका सवंलोकेशी व्दिधारिणी ] 
त्रिवगेदात्री सुभगा तयम्बका त्रिगुणात्मिका ॥१६९७॥ 


क्षराक्षरास्मिका~क्षर ओर अक्षर । 

“क्षरः सर्वाणिभूतानि करटस्थोऽक्षर उच्यते | 
संसार-क्षर ओर कूटस्थ ब्रह्य ये दोनों जिनके स्वरूप है | 
सवंखोकेशीसर्वेषां छोकानां ईशी- सम्पूणं रोको पर॒ निय- 

न््रण करनेवाली । 

भूभुवः स्वः 
विश्वधारिणीनविश्व को धारण करनेवाटी । 
त्रिवगदात्री=धम, अथं, कामना को देनेवाटी । 
सुभगा--भाग्यवती | पांच वपकी कन्याको मी सुभगा 

कहते हे । 

शोभनोभगः सूयां यया शोभन दै सूयं जिससे, सौर काय में 
| स्थिताजो दैउसे। 

| उयस्वका-- 

| स्वां शक्तिः परा विष्णो क्रग्यजञुः सामसंज्ञिता | 

| सेषा त्रयी तप्यंहौ जगतश्च हिनस्ति या|॥| 

| मासि मासि रवियत्र तत्रतत्र हिसा परा। 

त्रयीमयी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वे॥ 





। 
। 
। 
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न केवलं रवौ शक्तिर्वेष्णवी सा त्रयीमयी । - 
ब्रह्माऽथ पुरुषो रुद्रख्मयमेतत््रयीमयम्‌ ॥ 
लखोकच्रयान्तगत रहनेवाखी उयम्बका । 
त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवधेनम्‌ । 
देवीपुराण मे-- 
सोमसूर्यानखस्त्रीणि यन्नेत्राण्यम्बकानि सा। 
तेन देवी उयम्बकेति मुनिभिः परिकीतिता ॥ 
त्रिगुणास्मिका--सत्त्वरजस्तम तीन गुण समावस्था मेँ जिसमें 
रहते दै । जंसे- 
योग सूत्रम्‌ तत्र सच्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । 
स्वर्गापवगेदा शद्धा जपापुष्पनिभाकृतिः । 
ओजोवतो युतिधरा यज्ञरूपा प्रियत्रता ॥१६८॥ 
स्वर्गापवर्मदा - स्वर्गं एवं अपवग को देनेवाखी। 
शद्धा -अविदययादिक मलों से शून्य । 
जपापुष्पनिभाकृतिः=जपापुष्प के समान आकृतिवाखी । छोटी 
आचरति धारण कौ हुई । 
द्क्षिणामूत्ति संहिता मे- 
बिना जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिणः । 
अजपेयं . ततः ग्रोक्ता भवपाशनिकृन्तनि ॥ 
“पुष्पं विकास आतव ।* 
पुष्पनविकाश क्रृतुधमं को कहते हे । 
१२ 
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ओजोवती~ओजोवलं तद्टती बलवती । जसे उपनिषद्‌ मं 
आया द| | 
नायमात्मा वल्दीनेन खभ्यः ।” 
द्‌ तिधरानय्‌ तिको धारण करनेवाखी । 
| यज्ञरूपा=यज्ञ ही जिसका सखरूप हे । 
हरिवंश में आया दै- 
“यज्ञो वं विष्णुः” 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः 
प्रियत्रताप्रियाणि व्रतानि अविशेषात्‌ जिसको सम्पूणं त्रत 
प्रिय दहे, 
देवं देवीच्च वोदिश्य यः करोति व्रतं नरः । 
तत्सव शिवयोस्तुषटय जगञ्नननशीख्योः ॥ 
देवी एवं देवके उदेश्य से जो व्रत करते दै उससे प्रसन्न होने- 
वाटी । 
। दुराराध्या दुराधरषां पाटरीङ्कसुम प्रिया । 
महती मेरुनिर्या मम्दारङ्सुमप्रिया ॥१९६॥ 
दुराराध्या=चपल इन्द्रियों से भगवती का आराधन नहीं 
हो सकता । 
(“वश्यात्मना तु सततं शक्योऽवाप्तुमुपायतः” गीता । 


दुराधर्षान्दुःखरूप से जो अपने अधीन की जाती है अर्थात्‌ 
तपस्या से समाराधित होकर इच्छित वर देनेवाखी । 
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च कुखुमप्रिया=श्रीवृक्षे शंकरोदेवः पाटलायां तु पावती । 
महती महान्कस्मान्मानेनान्याञ्जहाति । नारद मुनि री दीणा 
| नाम भी महती दै । 

टती मेरुनिख्या | 

मध्यस्थमेरो ट्छिता सदेवाऽऽस्तेमहाद्‌ तिः। 
मन्दारकुसुमग्रियान=षोडशोपचार मे काम आनेवाले सत्दार 
यो से पूजित होकर प्रसन्न दोनेवाली । 





वौराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोगुखी । 
्रस्यग्रूपा पराकाशा प्राणद्‌। प्राणरूपिणी ॥२००॥ 
वीराराध्यानवीसों से आराधन करते योग्य। पशैच्छम 

-रनेवाखों के आराधना के योग्य । 
विराड्‌ पा 

पश्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहखशः। श्री्नीता 
विरजा~विगत हो गया ह रज पापादि जिसका । 
ब्रह्माण्ड मे- 

विरजे विरजा माता ब्रह्मणा सम्प्रतिष्ठिता । 

यस्याः सन्द शंनान्मत्यः पुनात्यासप्रम॑कुटम्‌ । 
विश्वतोमुखीनचारों तरफ देखनेवाटी । उपासक अपने 
ध्यान करने से जिधर जावे उधर भगवती का दशन करता है । 
विश्व तश्चक्षुरुतविश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरुतविश्वतस्पात्‌ । ` 





| [क = 








0 
। 
° ~ ~क ° = 


=" स के ~न -न्ण्ड--- - 








त भ त भ भि भ ति ति भ त 


स्वेतः पाणिपाद॑तत्सवंतोऽक्षिशिरोम॒खम्‌ । ननन 
 जवनोग्रहीता 
प्रत्यग्र पा--अन्द्र आत्मा में देखनेवाखी प्रतिकरूखमच्चतीति 
प्रयक इन्द्रियों का विषयोन्मुख बहिमुख परादमुखत्व को घोड्कर्‌ 
अन्तमख दृत्तिवाटी । ` 
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पराश्चिखानियव्तृणत्स्व यम्भूः 
तस्मात्पराङ्पश्यतिनान्तरात्मा । 

कर्चिद्धारे आत्मानमेक्षत्‌ 
आवृत्त चष्चुरग्रतत्वमेति ॥। 


 पराकाशा- ब्रह्माकाश में रहनेवाली । 
आकाशइतिहोवाचाकाशो द्य वेभ्योज्यायानाकाशः परायणम्‌ 
प्राणदा~प्राणों को देनेवारी । 
प्राणरूपिणी - प्राणरूपी । 
प्राणान्‌ पञ्चवृत्तिकान्‌ एकादशेद्द्रियाणि 
इनको द॒ ति खण्डयति- प्राण शब्द्‌ ब्रह्य का वाचक दहै- 
“श्राणो ब्रह्म कं ब्रह्य खं ब्रह्य ।” 
मनुस्मृति मे आया दहै- 
“एनमेके वद्न्त्यम्रि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इल्द्रमन्ये परम्प्राणमपरे च महेश्वरीम्‌ ।।" 


मातण्डभेरवाराभ्या मन्तिणीन्यस्तराञ्यधूः । 
त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रेगुण्या परापरा ॥२०१॥ 
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मातण्ड-मातण्ड भेरव ने जिस मन्त्र से भगवती की आरा- 
की। देवी के उपासको मे मातण्ड भैरव भी अते हें । 


जसे दुर्वासा का देशिकेन्द्र तन्त्र मे-- ` 





। | 


¢ - चक्षुष्मती प्रकाशनशक्तिच्छायासमारचितकेषिम्‌ । 


माणिक्यमुकुटरम्यं मन्ये मातण्डभरवं हृदये ॥ 
मातण्ड सूयं को कहते दै सूर्यं ही जो भेरव दै उससे सूरयो 
7 देवी हो गइ 
जंसे पद्मपुराण मे आया है-- | 
देव्या रल्नमयीं मूति' भक्त्या नियं दिवाकरः । 
पूजयित्वाप्रवान्दिव्यं सूयत्वं शुभयुत्तमम्‌ ॥। 
यद्रा भेरवं । 
भीरूणां समूहो भैरवं भीरूपुरुषोद्दारा आराध्या) दुग स्पत 
रसि भीतिमशेषजन्तोः । 
यद्रा, मार्तण्ड के समान भैरव=उ्योग या क्रिया शक्ति द 
्रसकी उससे आराधना की जाती हे । 
मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधूः--श्यामलाम्बा जिसे कहते ह॑ उस 
तरिणी शक्ति मे सारे राज्य का भार जिसने रक्खा दै । 
त्यस्तराजधूविदयया का रदस्य- | 





रुखितापरमेशान्या राञ्यचर्चा तु यावती । 
लक्तीनामपि या चर्चा सर्वां तस्याम्बशत्रजेत्‌ ॥ इति 
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या मनन करनेवारे मन्त्र के जो उपासक मन्त्री कह- 
मननत्राणधमवक्वानिमखचित्तमेव वा । | 
उनको मन्त्री कहते हे । उनको पेक्ष्य. रखने का जो प्रयन्न है 
खसे सन्त्रिणी कहते दे । सुसाम्राज्य रूप का एक रसता का जो 
॥ भार्‌ धमं है उपासक जो योगी है उनके प्रयत्न विशेष से रेक्य 
॥ रस पन्न होता हे । 





इति चित्तं स्फुरत्तात्मप्रासादादि विमशनम्‌ । 
तदेव मन्यते गुप्रममेदेनान्तरेश्वरम्‌ ॥। | 
स्स्वरूपमनेनेति मन्त्रस्तेनास्य देशिकेः । 
र्णाहन्तानुसन्ध्यात्मस्फूजन्मनन धमतः ॥ 
संसारक्षयकरत्राणधमतोर विरच्यते । 
तन्मन्त्रदेक्तामशप्राप्ततत्सामरस्यभूः ॥ 
॥ आराधक के चित्त मे इस मन्त्र के जपने से ब्रह्म का सामरस्य 
॥ हौ जातादै। 

त्रिपुरेशी =स श्री यन्त्र का नवयोन्यात्मक सर्वाशा पूरक चक्र 
द उफ अधिष्ठात्री देवता को त्रिपुरेशी कहा गया है उसके साथ 
सं: अभेद होने से उसका नाम ॒त्रिपुराम्बा कहा गया है| 
भण्ड रौद को विजय करनेवाटी सेना को रखने से “जयत्सेना” 
स; नाम पड़ा । 

निस््रगुण्या~शुद्धस्रूप जिसमे तीन गुण नहीं है। 
गुणादीत | ए 
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गीता मे--““निस््ेगुण्यो भवाजुन 
परापरा~परन्रह्य ओर अपर ब्रह्य पर शाब्द उत्कृष्ट का 
वाचक दै ओर अपर निकृष्ट का वाचक है । 
वेद से- 
“(ब्रह्यदासा बरह्यदाशा' 
पर बेरी अपर मिच्रदहै। इनसे भिन्न । 
नमेद्र घ्योऽस्ति न प्रियः। 
दूरस्थं चान्तिके च तत्‌| 
जेसे उपनिषद्‌ मे आता है । 
टर ब्रह्मणी वेदितव्ये परशच्चापरच्च । 


सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा | 


कपर्दिनी करामारा कामधघुकामरूपिणी ॥२०२॥ 
सलय~तरिकाखावाधित सव्यज्ञान ओर आनन्द यह जिसका 
रूप दै । सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्य । 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्य । 
सती सद्विद्या ब्रह्मज्ञान मे जो अभिज्ञ नहीं दै उनको आनन्द 
अनानन्द्‌ । 
आनन्दा नामतेखोका अन्धेन तमसा वरता । 
तस्ति प्रेत्याभिगच्छन्त्य विद्धां सोऽबुधाजनाः ॥ 
सामरस्यपरायणा - शिव शक्ति का जो समान रस एक 
रस हो जाना वही है परमस्थान जिसका--उक्तच्च । 
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परस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परो । 
प्रपच्चमातापितरो प्राच्वौ जायपती स्तुमः ॥ 
सामरस्य में इष्टता दै जिसको । 


कपर्दिनी- वराटक माला से विभूषिता म॑राङावतार जव 


हुआ था उसमें शिवकी स््रीरूप मे उस समय उसका वराट 
। माला विभूषित हुआ था । | 
॥ (कपदः खण्डपरशोजंटाजूटः पिनाकी; शिव को पल्ली 
) | देवीपुराण मे आया दै-- 
छगराण्डे कपदिनम्‌ । 
कृरामाखा-- चौसठ जो कला दै उन परम्परा की माङा को 
धारण करनेवाखी। 
कामधुककामधेनु कामना को देनेवाखी कामना को पूणं 
। करनेवाली । 
1 कामरूपिणी- काम परं शिव वही दै रूप जिसका । 
सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय कामरूप । 
एवायं काममयः पुरुषः स एव देवशाकट्यस्तस्य का देवते 
तिखिय इति दो वाच | 
काम यथेच्छ रूप है जिसका संकल्पमयी, संकल्प रूपामयी । 


कृङानिधिः काव्यकरखा रसज्ञा रसशेदधिः | 
पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्रेक्षणा ॥२०३॥ 
कटानिधिः=कखाओं के नानाविधि होने से उनकी जो निधि 
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दै, आत्मा जो दै यदी उसकी सोट्हवीं कला है ।, जीवों की 
ज्ञो निधि कला चन्द्रमण्डल में रहनेवाटी जो का दै । 
सर्व कर्माखिटं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते । 
८“क्वेर्भावः कमं वा कान्यम्‌” काव्य की कला । 
जेसे, सोन्दय लहरी मे कहा दै - 
स काव्यानां कर्ता 








काठ्यारापाश्चयेकेचिद्‌गीतकाल्यखिङानि च । 
शब्दमूतिधरस्यंतट्रपुविष्णोमहात्मनः ॥ 
भगवती के उपासना करने से साधक मे कान्य के उत्पादन 
शक्ति होती है इसल्यि काव्यकलधा शक्र की मृतस्जीवनी विदा । 
रसज्ञा~श्ङ्गारादि रसो को जाननेवाटी रसनेन्द्रिय स्वरूपा । 
ब्रह्मामरत को जाननेवाखी । 
रसरोव धिः ब्रह्यामरत रस कौ निधि । 
रसो वे सः रसः एवायं खब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
ब्रह्याण्डपुराणमे भी आयादहं-- 
रस॒ एव परर्रह्य रस एव परागतिः। 
रसोहि. कान्तिद पुसां रसो रेत इति स्मृतः ॥ 
रसो वं रससंरन्ध्वा ह्यानन्दी भगवद्यपि । 
पुष्टा--अनेक गुण ओौर ब्रह्मरस से पुष्ट॒॒षट्‌त्रिशत्त्व दै उससे 
जिनका शरीर पुष्ट है । | 
पुरातना=सम्पूणं जीवो के आदि होने से पुरातना । 
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पूञ्या-इसी छिये “सवेषां पूज्या” पूजने के योग्य । 
पुष्करेक्षणा=पोषण जिसकी नेत्र कान्ति से जीवन हो 
जाता है। 

“दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे ।” 

सोन्दयख्हरी - 
पुष्करेक्षणा पुष्कर तीर्थं है अक्षि जिसकी । 

` परंज्योतिः परधामं परमाणःपरास्षर । 
पाञ्चहस्ता पाशहत्री परमन्त्रविभेदिनी ॥२०४॥ 


परज्योतिः परं उतकृ ब्रह्ममय ञ्योतिस्वरूपा । 
तद्‌ वा जञ्योतिषाज्योतिरायुहौपासतेऽग्रतम्‌ | 
न तत्र सूर्याभाति न चन्द्रतारकम्‌ ॥ 
नेमाविदय्‌ तो भान्ति कुतोऽयमभिः। 
“परं ज्योतिः रूपं सम्पद्यते" 
श्रुति मे आता दै। “परं धामः | 
उ्कृष्टतेजः खरूप धाम है जिसका । 
न तद्भासयते सूया न शशांको न पावकः | 
यद्‌ गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमंमम ॥ 
यज्ञवेभव खण्ड मे आया है-- 
जाम्रत्खप्रपुपुप्टयारव्यं वेदधामव्रयं तु यः। 
स एवात्मा न तद्‌ दृश्यं दृश्यं तस्मिन्प्रकल्पितम्‌ ॥ 
त्रिधामसाक्षिणं सत्यज्ञानानन्दादिलक्षणम्‌ | 
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त्वमहं शब्दलक््याथ परंधाम समाश्रये ॥ 
तद्िष्णोः परमं पद्म्‌ सदा षश्यन्ति सूरयः । 
करूमपुराण मे इसका निस्नङिखितरूप से वणंन आया दै - 
सेषा माहेश्वरी गौरी ममशक्तिनिरञ्जना । 
शान्ता सत्या सद्‌ानन्दा परंपदभिति श्रुतिः 1) 





परमाणु=परमा च साण्वी च परमाणुरूप सूक्ष्म से सुक्ष्म जो 
किसी इन्द्रिय से न देखा जाय । दुःविज्ञेय जेसे अणोरणीयान्‌ । 
परात्परा~त्रह्म की जो आयु दै उसके परित्राण को पर कहते 
हैः उससे भी अगे वह्‌ परं घाम का हेतु परमाणु दै । 
काटीपुराण मे-- 

८८तस्य ब्रह्यस्वरूपस्य दिवारात्रं च॒ यद्भवेत्‌ । 

तत्पर नाम॒ तस्याध पराधेमभिधीयते ।।” 

स॒ ईश्वरस्य दिवसस्तावती राचरिरूच्यते । 

स्थूलारस्थूटतमः सृष््मादयस्तु सृष्ष्मतमो मतः ॥ 

न तस्यास्ति दिवारा्रिन्येवहारो न वत्सरः । 
पाशहस्ता पाश वयें हाथमे दै। पाशांक्ुशधारिणी । 
पाशहन्त्री --पाश पडपाशों को ( आठ प्रकारके है) उनको 

नाशा करनेवाली । बन्दीगृह मे उत्पन्न अये हृंए साधको के 
पाश को तोडनेवाखी । 

नागपाशेन बद्धस्य तस्योपहतचेतसः । 

त्रोरयित्वाकरेर्नागपञ्जरं वज्रसन्निभम्‌ ॥ 
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बद्ध बाणपुरे वीरमनिरुद्रमभाषत । ` ` 
सान्त्वयन्ती च सा देवी प्रसादाभिमुखी तदा ॥। 
परमन्त्रविभेदिनी-उपासकोंकेजो शत्र दै उनके मंत्रोंको 
नाश करनेवाटी अर्थात्‌ शत्र के किये हए जो मन्त्र तन्त्र है उस 
साधक की रक्षा करनेवाली । प्रयञ्नकोइन्द्रने सन्देश दिया 
थाकि(हरिवंशकौक्थाहै)। 
तदच्तप्रतिघाताय देवीं स्मतुमिहाहंसि । ` | 
ये बारह प्रकारके मंत्र उत्कृष्ट मंत्र पच्चदशीरूप है उनको 
अर्ग-अख्ग प्रस्तार रूप मे बवांटनेवाटी । मनु, चन्द्र; कुवेर, 
लोपामुद्रा आदि । | | 


मूतामूतां नित्यत्प्रा मुनिमानसदहंसिका । 
सस्यत्रता सर्यसूपा सर्वा्तर्यामिणी सत्री ॥२०५। 


मू्तामूता- मूतं वायु आकाश आदि मूर्तिवाखी , यद्वा पच्ची- 
छृत महाभूत जो मूतियां दै ओौर अपञ्चीकृत महाभूत जो सृष्ष्म हैँ 
उन दोनों म्र वाव ब्रह्मणोरूपे मूतच्चामूतं च ।” क्षर अक्षर 
| स्वरूपवाली । भ 
अक्षरं ब्रहकरूटस्थं क्षरं समिदं जगत्‌ । 

( विष्णुपुराण ) --  , 

नित्यतृप्रा--नित्य एक देश तप्त दशा मे रहनेवाटी । 

य॒निमानसहसिका- मुनियो, के मनरूपी सरोवर मे दंस 

मन्त्र रूपा | 
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 सत्यत्रता- सत्यं ब्रह्य यही दे त्रत जिसका । 
सत्यमेवन्रतं यस्याः सा सयत्रता 1. 
शीघ्र फर देनेवाखा फल हो वही जिसका त्रत हो ष्ण की 
प्राति के लिय गोपियों ते कात्यायनी का व्रत छया था । 
विष्णुभागवत मे-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वथा तस्मै ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
या सत्यव्रत उसको भी कहते हैँ । सव्यत्रत नाम का एक 
ब्राद्यण था उसकी पर्णकुटी पर एक शूकर आया उसके अ' अः 
इतना कहने पर वह सफर कवि ओर विद्वान हो गया । 
अनश्चरो महामूखो नान्ना सलयत्रतोद्विजः । 
्रत्वाऽश्षरं कौट्सुखात्ससु्चाय स्वयं ततः ॥ 
बिन्दु्ीनं प्रसङ्ग न जातोऽसो विबुधोत्तमः। 
अकारोच्चारणादेव तुष्टा भगवती सद्‌ा ॥ 
चकार कविराज तं दयाद्र परमेश्वरी । 
सलयरूपा-सत्यं ब्रह्य है यदी जिसका रूप दै । जिसकी तीन 
काट मे बाधा नदीं होती वही सत्य है । 
सर्वान्तर्यामिणी-सब जीवों के अन्तःकरण को चरनेवारी । 
माण्टूक्योपनिषद्‌ मे-- 
एषोऽन्तर्याम्येषयोनिः सवस्य \ 
तत्छृष्टवा तदेवातुप्रविशत्‌ । 
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सती-- पतित्रता उपासको को पतिव्रत धर्म को देनेवादी । 
ब्रह्मपुराण प्रे आया दै- 
सा तु देवी सती पृवंमासीत्पश्चादुमाऽभमवत्‌ । 
सहव्रता भवस्यव नेतया मुच्यते भवः । 
ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधाचिता । 
ग्रवित्री प्रचण्डाऽजज्ञा प्रतिष्ठा प्रकयाकृतिः॥२०६॥ 
ब्रह्माणी- ब्रह्यरूपा । 
ब्रह्मजननी-- ब्रह्या को भी पेदा करनेवाटी । सारे प्रपच्च को 
उत्पनच्च करनेवाखी | 
वहुरूपा--अनेक जिसके रूप हों । 
जसे देवीपुराण के प्रसंग मे आया है-- 
अशूपापरभावत्वात्‌ बहुरूपा क्रियास्मिका । 
अनेक रूप को धारण करनेवाखी होने से वहुरूपा । 
जेसे वेद्‌ मे आया दै-- 
असंख्याता सदखाणि ये रुद्रा अधिभूम्यम्‌ । 
भागवत में भी आया है- 
टक्ष्मी वागादिरूपेण नतकीव विभाति या | 
अष्टादश करोड उसके भेद हैँ । 
वाराहपुराण मे बहुरूपा का वणन आया है- 
या रौद्री तामसी शक्तिः सा चायुण्डा प्रकीर्तिता | 
नवकोस्यस्तु चायुण्डामेदभिन्ना. व्यवसिताः ।। 
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तामसी- 
यासा तु राजसी शक्तिः पारनी चेव वैष्णवी । 
अष्टादश तथाकोख्यस्तस्याः मेदाः प्रकी तिताः ॥ 
या जह्य शाक्तिः सत्वस्था अनन्तास्ताः प्रकीतिताः। 
एतासां स्वमेदेषु पथगेकेकशो धरे ॥ 
सर्वासां भगवान्‌ रुद्रः सवेगत्वात्पतिभमेत्‌ । 
यावन्द्यस्ता महा शक्त्यस्तावद्र.पाणि शंकरः ॥ 
यश्चाराधयते तास्तु तस्य रुद्रः प्रसीदति) 
सिद्धयन्ति तास्तदा देव्यो म॑च्रिणो नात्र संशयः ॥ 
त्रसिहपुराण मे- 
उमरैव बहुरूपेण पल्लीत्वेन व्यवस्थिता । 
त्रिपुरासिद्धान्त मे-- 
खोपामुद्रा च सभाग्या महाविद्या च षोडशी । 
दाराः परशिवस्येते कथितास्तु वरानने । इत्यादि । 
बुधाचितानवुधों के द्वारा अचित । विद्वानों हारा सेवित । 
प्रसविच्री- सारे संसार को उत्पन्न करनेवारी । 
जसे भगवती पुराण मे आया दै- 
व्रह्याद्याःस्थावरान्ताश्च यस्या एव समुद्गताः । 
महदादि विशेषान्तं जगदयस्याः समुद्गतम्‌ ॥ ` 
तामेव सकलार्थानां प्रसवित्री परां ुमः। 
प्रचण्डाज्ञा-- प्रचण्ड कोपयुक्तं जिसकी आज्ञा हे । 


लेसे वेद्‌ मे आया दै- 
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` भीषास्माद्‌ वातः पवते । 
महद्भयं वजमुद्यतम्‌ । 
प्रतिष्ठा- स्थित “धर्माऽस्यविश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” | सारे 
जगत्‌ की अधिष्ठात्री होने से जगत्‌ की प्रतिष्ठा इसमे दै | 
ब्रह्मगीता मे आया है- | 
0 ५ ७, ` | 
प्रतिष्ठा सववस्तूनां म्रज्ञेषा परमेश्वरी । | 
सोलह अक्षर के छन्द का नाम प्रतिष्ठा जगत्तत्वमे जो ` | 
कृडा रहती है वह प्रतिष्ठा ¦! “प्रतिष्ठा स्थान माच्रके” 
प्रकटाकृतिः- सतवसे अनुभूयमान दै आकृति जिसकी । सव 
उपासको को जिसके रूप की अनुभूति होती दै । 
॥ | तमहं प्रययव्याजात्सर्वे जानन्ति जन्तवः । 
| तथापि शिवरूपेण न विजानन्ति मायया ॥ 
| प्रकटानाम योगिनी भी है-- पटे आवरण मे जिसकी पूजा 
की जाती है! यह्‌ अप्सु जर में प्रगट होनेवाटी है । 
| आपो वा इदं सवम्‌ । 


पराणस्वरी प्राणद्‌त्री पञ्चाशत्पीटसूपिणी । 


विगरृह्वला वरिविक्तस्था वीरमाता बियत्रघरः ॥२०७।। 
प्राणानां--इन्द्रियों की ज्योति आदिकों की अधिष्ठान देवता 
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पच्चश्राणवृत्तियों की अधिष्ठात्री देवता । 
“श्राणस्य प्राण? उपनिषद्‌-- 


प्राणद्त्री-सारे जगत्‌ को जीवन देनेवाटी । ` 
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प्राणमनूत्रामन्तं सवं प्राणा अनू्रामन्ति । 
पञ्चशत्‌ जो माककायें है उन्हीं मे जिनका निवास हे । 
पञ्चाशत्‌ वहिर्माठकान्यास के प्रकरण मे छिपिन्यास आते 
हेः । उनमे निवास करनेवाटी । 
जसे - “पच्चाशद्रणरूपेयं कन्दपंशशिभूषणाः श्रीकण्ठादि 
पचास जो न्यास केशवादि न्यास तक तन्त्र सारम. जो त्यास 
संग्रह किये गये दह उन न्यासं मे रहनेवाटी । 
पच्चाशात्पीट - एते पीठाः समुद्दिष्टा मात्रकारूपकास्थिताः उन- 
उन स्थानों मे पीठन्यास किये जाते हें । 
विश्द्धखा- जिसके कमं कौ श्रद्धा निगड़ बन्धन से रहित । 
लेसे कहा दै - 
पातकम्नचयवन्मम तावत्पुण्यपुञ्जमपिनाथलुनी दहि । 
वि विक्त्था-- विजन एकान्त स्थान मे रहनेवारखी एकान्त मे 
साधक खोग जिसका भजन करते हें । 
वीरमाता - वीरो को पदा करनेवाली इसे उपासना करने- 
वाट्य के वीर सन्तान पेदा होती है । 
ञोसे पद्मपुराण मे-- 
स एष वीरको देवि । सदा मम हृदयप्रियः। 
नानाश्चयंगुरुद्धारि गणेश्वरगणाचितः ॥ 
इस पर भगवती ने कदहा- | 
ईदृशस्य सुतस्यास्ति ममोत्कण्ठा पुरान्तक । 
कद्‌ाहमी रशं पुत्रं द्रक्ष्याम्यानन्ददायकम्‌ ॥ 
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वियत्मसूः=आकाश को पेदा करनेवाी । 
आत्मन आकाशः सम्भूतः । 
` अङन्दा क्तिनिरख्या मूलविग्रहरूपिणो । 
भावज्ञा भवरोगन्ची भवचक्रम्रवतिनी ।।२०८॥ 
मु्कन्दा=मुक्ति ददातीति मुकरन्दा । मुक्ति को देनेवाटी केसे 
इ । | ¦ 
कदाचिदादयया ख्टिता पर्षा कृष्णविग्रहा । 
स्ववंशवादनारम्भादकरोद्‌विवशंजगत्‌ ॥ 
ततः स॒ गोपी संज्ञाभिराव्रतोऽभूर्स्वशक्तिमिः। 
तदा तेन विनोदाय स्वं षोद्ाऽकल्पयत्‌ वपुः ॥ 
मुक्तिनिख्या मुक्ति का स्थान । 
मुक्तीनां निखयः आकारोयस्यां सा । 
जिसकी उपासना करने से युक्ति मिख्ती दे । 
मूखविग्रहरूपिणी=वाङावगला की मूखभूत जो राजराजेश्वरी 
जिसका रूप हे । 
भावज्ञा=भावः सत्ता स्रभावाविर्भाव को कहते दँ । भक्ति 
भजन करनेवाछे के भाव को जाननेवाटी । 
भवरोगघ्नी=संसाररूपी जनन-मरण के रोगों को दूर करने- 
वारी । 
शिवपुराण मे-- 
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ठ्याधीनां सेषजं यद्वत्‌ प्रतिपक्षस्भावतः। 
तद्वस्संसार रोगाणां प्रतिपक्षः शिवाधवः ॥ 
अव चक्रमरवतिनी-संसार चक्र को चखनेवाी । . 
सा कि. मनस्मृति मे आया है-- 
एष सर्वाणिभूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूतिभिः। 
जन्मव्रद्धिक्षये नित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ 
अनाहत चक्र को मी भवचक्र कहते हँ । यहा पर भी शिव 
अगवती का स्थान दै । “अनाहताब्जनिख्ये” आया हे । 


छन्दःसारा शास्व्रसारा मनखतसारा तलोदरी । 
५९६ 
उदारी तिंरद्यामवे भवा वणेरूपिणी ॥२०६॥ 


छृन्दः--वणरूपिणी 
छन्द्ःसारा~न्द ही जिसका सार है माहास्य हे । 
गायत्री मंत्र संसारे एेक्यं सारं छन्दः सारः| 

छन्दो मे जिसका निष्कषे.दै गायत्यादि छन्दो मे जिन मन्त्रो 
करा तत्व दै वह पञ्चदशी विद्या । 

शाखसारा=शास्नों मे जिसका तत्व है । 

मन्त्रसारा~जिसका वरमत्र से मालूम होता है । 

तलोद रीतं करतटखादि के समान कश है उद्र जिसका 

अर्थात्‌ होरा उद्र । 

उदारकी तिः=महत्तर यश है जिसका जिसकी उत्कृष्ट कीति 
है। आ अरौ अरः। 
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““यत्कोत्तन मङ्गखादि दुष्टग्रहदोषनिरासकम्‌ ।” 
मङ्गढ कार्यो मे जिसके कीतेन करने से दुष्ट मरहदोष दूर 
होते है उसे उदारकी ति कते हे । 
उदामवेभवा-उदाम जिसका विभव बड़ा ऊॐचा दै उसे उदाम्‌ 
वेभवा अर्थात्‌ अनाव्रत्त शब्द । फिर आवत्तन नहीं होता है । 
वणरूपिणी - माठ्कारूपिणी | | 
^त्रिषष्टिश्चतुःषष्टिवां वणाःशम्भुमते मताः । 
प्राकृते संस्कृते चापि स्वयम्प्रोक्ताः स्रयम्भुवा । 
पाणिनिशिक्षा मे अकारादिवणं उसके रूप है । 
जन्मम्रस्युजरातप्रननविश्रान्तिदायिना । 
सर्भोपनिषदुद ्टा शान्त्यतीता कङास्मिका ॥२१०॥ 
तीन प्रकार के जन्म-मरण ओर चृत्तावस्था के दुःख से सन्तप्त 
प्राणियों को शान्ति देनेवारी । 


“सम्पूण उपनिषद्‌ से जिसके स्वरूप का ज्ञान होता दै जिसे 
उपनिषदों ने कहा है- ब्रह्मसन्ता का उपदेश । 
यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। 
शान्त्यतीता=आकाश म शान्ति जो कला दै उससे दूर 
 रहनेवादली | | ¢ 
| शेवागम में-- . | 
शान्त्यती तकटाद्रं तनिर्वाणानन्दबोधंद्‌ा । 
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त 








 शान्त्यतीत मोक्षदा कडा है। निर्वाण ओर आनन्द मोक्ष 
को देनेवाटी शान्त्यतीत कला है वह स्वरूप जिसका.दै । 


गम्भीरा गगनान्तस्था भविता गनलोद्धष । 
क स्पनार हिता छाष्टाऽकान्ताकान्ताधेविग्रहा ॥२११ 
गर्भी रा-अनन्त होने से गम्भीर दै। 


गगनान्तस्था=दहराकाशः; भूताकाश गगनाकाश सें निवासं 
करनेवाली । “क्षहवस्त्व्धो दिवि तिषठत्येक > विंनाशकार मं 
गगन के अन्तम रहती दै गगन आ को कहते. दै, अन्तस्थ 
यरलव को कहते टै । यह्‌ पच्वभतों के बीज का उद्धार दै1 आं 
यरदलव। 1/.-111412 
गविता-विश्व के निर्माण करने से गवित रूपवारी । 
गानटोदुपा=गायन मे छोद्प । 


ह 09 ततानद्धसषिरवनचतुष्टयसमच्यात्मकम्‌ 
वादित्रादिकम्बा शारीरं सामगान्धववातयोखौदटुपा 
सरेगसमपधनिरतां तां बीणाहस्तां प्रसाधितकेशाम्‌ 
वन्दे समन्दहसितां ईषद्धास्यां वराभयदधतोम्‌ ।" 

करपनारदिता~जिसकी कल्पना ही नदीं हो सकती दै 1 

कलट्प~जिसका प्रख्य नहीं होता उससे रदित । | 

काष्ठा--समयरूपिणी, खकड़ी को मी काठ कहते ह । “सा 
काष्ठा सां परागतिः” गगनात्मक भीम नामकं जौ शिव दै उसकौ 
जो पुत्र स्वर्गमाता नामाली उसको भी काष्ठा कहते है । 
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५महामदहिष्नोदेवस्यभीमस्य परमात्मनः । 
क्रान्वातिष्ठति वे काष्ठे ।” निरुक्त-- 


विष्टभ्याहमिदं छरत्रमेकांरोन स्थितो जगत्‌ ।” 
अकान्ता--अकान्तेति यक्षरं नाम 
कान्ताधविग्रहा--कान्त जो शिव है उनके अधे शरीर को 
धारण करनेवारी । 
कायकारणनिघुक्ता कामकेलितरङ्किता । 
कनत्कनकताटड ठीरखाविग्रहधारिणी ।॥२१२॥ 
कायनिमु क्ता-कायं जो दैः महस्वादि कारण मूल्रकृति 


आदि । उस चेतन सत्ता मेँ इनका अभाव होने से «न तस्य कार्यं 
करणं च विद्यते |“ 


कामकेटितरङ्गिता- कामेश्वर महादेवजी के क्रीडा के विरास 
को तरङ्ग लहर । 


ऊनत्कनकताटङ्का--जिसके ताटङ्क सोने के से चमक रहे है| 


| ही शरीर को धारण करने- 
वाटी । पद्मराजा की स्त्री रीला का भगवती का स्वरूप था | 


तस्याऽऽसीत्ुभगा भार्या ङीला नाम पतित्रता । 
अजा क्षयविनिशर क्ता घग्धा शिप्रप्रसादिनी । 
अर ५ (> 
नतश्च खसमाराध्या बिभ खसुदृरंभा ॥२१३॥ 
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अजा-जन्मरदहिता नित्या, अजामेकां इति । 
न जातो न जनिष्यते । 
महाभारत मे-- 
न हि जातो न जायेऽहं न जनिष्ये कदाचन । 
सषेत्रज्ञः सवभतानां तस्मादहमजःस्मृतः॥ 
५जातस्य हि धवो सत्यु 1 
क्षयविनिमु क्ता--श्चय से विनिमुक्त, जिसका नाश नदी होता 
दे। क्षय घट को भी कहते हें | 
सुन्दरी फे उपासको को घर पर भी मोक्ष मिरु जाता हे । 
यदि परमिच्छसि धाम त्यज मा नाम स्वकं धाम । 
परपदनियमनदाम स्मरहदि कामद्टिषो नाम ॥ 
मुग्धा - सुन्दर सौन्दयं की छटा । “मुग्धः सुच्द्र मूटुयोः ।* 
क्षिम्रप्रसादिनी- जेसे आया दै- 
आराधनादुमेशस्य तस्मिञ्जन्मनि मुच्यते । 
अन्तमुःखसमाराध्या--अन्तमुःखन्रृत्तिवालों से जो 
समाराधना के योग्य, बहिमु ख विषयदृत्तिसे जो दुर्मदे । ` 


त्रयी त्रिवगेनिलया त्रिस्था त्रिपुरमारिनी । 
निरामया निरालम्बा स्वरातमारामा सुधाश्रुतिः २१४. 


त्रयी- ऋक्‌ यज्जुः सामस्वरूपा चयी विद्या । 
त्रिव्भनिलया- धर्म, अर्थ, काम ये तीन बगं है उनमे जिसका 
स्थान दे । 








क (~ 
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त्रयोखोकास्रयोदेवास््रैविद्य' पावकच्रयम्‌ । 
त्रीणि ज्योतींषि वर्गाश्च ्रयोधर्मादयस्तथा ॥ 
त्रयोगुणाख्चयः शब्दाः ्रयोदोषास्तथाश्रमाः । 
त्रयः काठास्तथाऽवस्था पितरोऽह निशादयः 
मघ्रात्रयचते रूपं त्रिभ्थे देवि सरस्वति । 
त्रिपुरमाछिनी=अन्तदेशार (श्री यन्त्र ) के चक्र की तरिपुर- 
मालिनी देवी होती हे । 
निरामया =रोग रदित । 
निराटम्बा=सव आरम्बनों मे श्रेष्ठतम । 
एतदालम्बनं श्रे्ठमेतदाटम्बनं परम्‌ ॥ 
सवात्मारामास्वात्मेवरामा । अपनी ही आत्मा मे रमण 
करनेवाली । आत्मक्रीडा आत्मरति एष क्रियावान्‌ यदात्मरतिः। 
सुधाश्रुति-सखहखारकणिका मे जो चन्द्र दै व्य से जो अभरत 
निकटता दै उस अग्रत को श्रवण करनेवाखी कुण्डलिनी रूप । ` 


संमारपंकनिमग्रसथ्ुद्धरणपण्डिता | 
` यन्नप्रिया यज्ञकर््रीं यजमानस्वरूपिणी ॥२१५॥ 
ससारससारखूपा कोचड़ मे निमन्न हृए मनुष्यों को उद्धार 
करनेवाटी । 
लेसे सखौन्दयटहरी मे आया है 


निमप्रानां द॑ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति । 
दुस्तरापारसंसारसागरे न॒ पतन्ति ते ॥ 
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भगवती की उपासना करनेवटे कभी दुस्तर संसार के सागर 


से नहीं गिरते हैं। 
यज्ञपरिया-- यज्ञ ही. जिसे प्रिय है । यज्ञो वे विष्णः 


यज्ञकर्ीयजमानष्वरूप । यजमानात्मक दीक्षितस्वरूप । 


दीक्षाख्या परमशिव की खरी । 
| महादेवोवुधेः प्रोक्तः यजमोनस्वरूपकः । ` 
यजमानात्मको देवो महादेवो बुधैः प्रुः ॥ 
उग्र इत्युच्यते सद्धिरीशानश्चेति चापरः । ` 
यजमानमूरतिः=आठ शिवभूर्तियो म जो शिव की गणना ह 
उनमें चरम सूति मे यजमान मूति की गणना की गह दै। ` 
पञ्चभूतानि चन्दरार्कावास्मेति मुनिपुङ्गवाः । 
मूतिर्ठो शिवस्याहू्दवर्दैवस्य घौमतः॥ 
आत्मा तस्याष्टमी मूतियजमानाह्यापरा 1 
धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवधिनी । 
विप्रप्निया विप्ररूपा वि्वभ्रमणकारिणी ॥२१६॥ 
धर्माधारा~घरम मे जिसका निरर्गल प्रवाह हो रहा दै । धमे 
जो आत्मा दै वदी जिसका आधार है । “घर्म सवं प्रतिष्ठितम्‌? । 
घनाध्यक्षा~घन की स्वामिनी, पति के धन की स्त्री स्वामिनी 


होती है। 'करुबरेरूपा धनाध्यक्षा? 
धनधान्यविवद्धिनी धन , ओर्‌ घोन्य को त्रहानेवारी । जो 
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भगवतो के उपासक होते दै उनका धनधान्यं सम्रद्धि बहती 


जाती हे । 

विप्रप्रिया=विद्यया याति विप्रत्वं । विद्यावान पर प्रेम करने- 
वारी । 

विप्ररूपा--अविदयो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनूः । 


अर्थात्‌ अविद्यो-कमकाण्डम्रभ्ति वेदादि विद्या को जानने- 
वाटा | 


सविद्यो-जो पराविद्या को जाननेवाला है | 
विश्वभ्रमणकारिणी सम्पूणं विश्व मे जितने ब्रह्माण्ड दँ उनमें 
भ्रमणशीट हे । 
“स्वभावमेके कवयो वदन्ति 


कारु तथाऽन्ये परिमुद्यमानाः | 
देवस्येष मदिमा तु रोके 


येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया । 
विखिग्रा्ा विदरमामा वैष्णवी विष्णरूपिणी । 
अयोनिर्योनिनिलया द्ूटस्था ज्ललरूपिणी ।२१७॥ 
विश्वग्रासा~विश्व सचराचर को ग्रस छेतीदहै। चराचर 
को ग्रसन करनेवाली । 

“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । 
मत्युयस्योपसेचनं कं इत्था वेद्‌ यत्र सः ॥ 
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ब्रह्मसूत्र मे भी- 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । 
विद्ुमाभा=प्रवारु के सदश जिसकी कान्ति दे । 
वित्‌-ज्ञानरूपी जो ब्रक्ष दै उसके समान । 
सवंतो स्फीत कान्ति । 
वेष्णवी=विष्णु की शक्ति । 
म।कंण्डेयपुराण मे-- 
आयाति वेष्णवीशक्तिगंरूडोपरि संस्थिता । 
स्वं वेष्णवी शक्तिरनन्तरूपा ॥ 
देवीपुराण मे-- 
शंखचक्रगदाधत्ते विष्णु माता तथारिहा । 
विष्णरूपाऽथवा देवी वैष्णवी तेन गीयते ॥ 
विष्णुरूपिणी=विष्णु दी रूप जिसका है । 
जेसे कुकितोपाख्यान मे ओर विष्णुपुराण मे आया दै-- 
ममैव पौरुषं रूपं गोपिकाजनमोहनम्‌ । 
इति वचनात्‌ वीरभद्र के प्रति विष्णु का वचन दै-- 
आद्याशक्तिमहेशस्य चतुर्धां भिन्नविग्रहा । 
भगवान की आद्याशक्ति के चार भिन्नरूप ई । 
भोगे भवानीरूपा सा दुर्गारूपा च संगरे । 
कोपे च कालिकारूपा पुंरूपा च मदास्मिका ॥ 
स एव माययामोहं व्यामोहयति । 
अयोनिः-अजा । 








२२० ' छलितासदहखनाम 
“कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌” क्ण 
योनिनिख्यायोनि मे जिसका निख्यदहै।. , 
विष्णोर्यौनिजनिका माता । निरीयते जगद्यस्यां निख्या योनि 
रेवसा। अयोनिरयानिनिङ्या-- योनिश्च हि गीयते। इति ब्रह्मसूत्रम्‌ । 
कूटस्थानकूटवत्तिष्ठतीति कूटस्था, करूटवाग्भवादि कूट तया- 
स्मिका | क) किज 1) , | 
कुटरूपिणी-कौरमागं की जो वाह्योप्रचार से पूजा दै वह दै 
स्वरूप जिसका । 
वीरगोष्टी प्रिया वीरा नेष्कर्म्या नादरूपिणी | 
विज्ञानकटना कस्या विदग्धा चन्दवासिनी ॥२१८ 


वीरगोष्ठप्रियानवीरो की गोष्ठी को प्यार करनेवारी । भग- 
वती के साधक वीर होते दैः। 
वीरान्वीरो की माता। ॥ 
षकर्म्या~निष्कम. आनन्द॒लक्षण ` मोक्षरूपा कम॑रहित । 
जिसमें कोई पुण्य पाप लिप नदीं होते पुण्यपाप से रहित । 
नादरूपिणीनप्रणव के शिर मे जो रहते दै । 


आनन्दरक्षणमनाहतनाम्नि देशे - 
: ` , नाद्रात्मना परिणतं तव रूपर्म,शे । 
. . प्रयद्मुेन ` मनस परिचीयमानम्‌ , . 
शंसन्ति नेत्रसटिदेः कुखकेन्चधन्याः ॥ 
नादमें जिसका खरूप दै जिसे खच्छन्द्‌ तन्त्र मे दिखाया है । 
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सोधिन्वाख्यं यटुक्त' ते नौदस्तस्योध्वंसंस्थितः। ` 
विज्ञानकलना- विज्ञान जो दै उसकी करना करनेवाखी । 
कल्या=कलटासु साधुःकस्या । | | 
कर्यितुमदह कल्या । 
्रतपुषोऽहमुखं कयं । 
विद्ग्धा-मनोन्मयी मन को खींचनेवाटी । 
वेैन्दवा सिनी=बिन्दु--श्रीचक्र काजो स्थान हे उसमे रहने- 
वाली । हाकिनी का जो स्थान दै उसके ऊपर रहनेवाली । स्वा- 
नन्दमय चक्र मे रहनेवाटी । । 
बिन्दूनां समूहो बेन्दवम्‌ । 
ज्ञानाणेव म बिन्दुव्युह जिसे कहा दै-- 
“"हकारं विन्दुरूपेण ब्रह्माणं विद्धि पावंति । 
सकारं विन्दुसर्गाभ्यां हरिश्चाहं सुरेश्वरि ॥ 
विनल्दुत्रय कदे गये हैँ । 
‹मुखं बिन्दु कृत्वाक्रुचयुगमधस्तस्यतदधः”' 
एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ 


तस्वाधिका तखमयी तत्वमधंस्वरूपिणी । 
सामगानप्रिया सौम्या सदाश्जिवङ्कटुम्बिनी ॥२१६ ' 


तत््वाधिका- षटच्रिशन जो तत्त्व दै उन तत्त्वो से अधिक 
अर्थात्‌ उनके ऊपर उन तत्त्वों के नाश करने में भी निय 


रहनेवांी । 








२२२्‌ रुडितासदसखनाम 


^-^ ~~~ ~~~ 


ततवमयी=तत्तवप्रचरा, शिवतत्तव मे चित्‌ स्वरूप से निवास 
करनेवाखी तच्च मे अधंख्रूपा अङ्गिनी रूप में । 
स्वयं प्रज्ञातसंज्ञस्तु शिवाधिश्येन जायते । 
असम्प्रज्ञातनामा तु शिवतच्वेन वे भवेत्‌ ॥! 
सामगान गप्रिया=साम गान जिसको प्रिय हे । 
“गीता मेः- वेदानां सामवेदोऽस्मि । 
सोम्या=सौम्यमूति । 
सदाशिव जो आत्मा है उसकी शक्ति | 
सन्पापसन्यमागंस्था सर्वापदूविनितारिणी । 
स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धोरसमचिता ॥२२० 


दक्षिण ओर वाम दोनों मागमे टिकी टु अर्थात्‌ भुक्ति एवं 

मुक्ति देनेवाखी । 

` “सन्ति हि सविद्मण्डलस्योत्तर-दक्षिण-मध्यभाग भेदेन चयो 
| मागाः अश्िन्यादिभिः स्विभिसतिभिनंक्षत्रेरेकेका वीथी ेसी तीन 
| वीथियों मे एक-एक मागं होता है । 
१. अश्विनी छत्तिका याम्या नागवीथीति कीतिता । 
| रोहिण्याद्रा मृगशिरो गजवीश्यविधीयते ॥ 
| | पुष्याश्टेषा तथादिया वीथी चैरावती स्म्रता । 
|  येतीन वीथी दैं। 
एतास्तु वीथयस्तिख उत्तरो मार्ग उच्यते । 
तथा द्व चापि फल्गुन्यो मघा चैवार्षती मता| 
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हस्तस््चित्रा तथा स्वाती गोवीथीदयसिधी यते । 

ज्येष्ठा विशाखानुराध। वीथी जारद्गवी मता । 

एतास्तु वीथयस्तिस्रो मध्यमोमागं उच्यते ॥ 

मूकाषाटोत्तराषाढा अजवीश्यसिशब्दिता । 

श्रवणं च धनिष्ठा च मागीं शतभिषस्तथा ॥ 

वैश्वानरी भाद्रपदे रेवती चेव कीतिता। 

एतास्तु वीथयस्तिस्रो दक्षिणोमागं उच्यते 
बाम कर्मका मार्ग दक्षिण ज्ञान का मागं इन दोनोंसे 

जिसकी उपासना की जाती दै । | 
शरणं त्वां प्रपद्यन्ते ये देवि परमेश्वरि । 

न तेषामापदः काश्चिङजायन्तेकापि संकटः ॥ 
सम्पूणं आपत्तियों को दूर करनेवाखी । 
स्वघ्था=शोमना है स्थिति जिसकी । | 
स्वभावमधुरानप्रकृति से ही जिसमे माधुयं दै । 
धीरा~धीर जो आत्मज्ञानी पुरुष दँ ततस्वरूपवाटी । 
घीरसमचिता-घीर पुरूषो द्वारा समचित । 


चेतन्याष्यसमाराध्या चेतन्यङस्मप्रिया । 
सदोदिता सदातुष्टा तरूणादिस्यपाटलखा ॥२२१॥ 


चेतन्य जो चिद्रूप दहै अर्थात्‌ आत्मचेतन्य उससे अच्छी 
प्रकार आराधना करने के योग्य वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्मभाव कौ 
विकासरूपिणी पूजा है अध्य पूज्य । 








रध रलितासहस्रनाम 
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स्कन्दपुराण में इसका विशदीकरण इस प्रकार आया है-- 
स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात स्वात्मभृतां महेश्वरीम्‌ । 
पूजयेदाद्रेणेव पूजा सा पुरुषाथद्‌ा ॥ 
चेतन्यकुसुमग्रिया=चिद्रप का जो कुसुमित होता दै उस 
महाफ को उत्पन्न करनेवाखी । 
जसे सोन्द्यर्हरी मे आया है- 
जडानां चेतन्यस्तवकमकरन्दश्रुति भरि । 
 चेतन्यक्ुसुम चिच्छक्ति के विकास करने मे जो पुष्प उगेदै 
वेयेरै-- 
 अर्हिसा प्रथमं पुष्पं इन्द्रियाणां च निग्रहः । 
क्षान्तिःपुष्पं दयापुष्पं ज्ञानपुष्पं परमतम्‌ ॥। 
तपः पुष्पं सलयपुष्पं भावपुष्पमथाएरमम्‌ । 
चिच्छक्ति के उगे पुष्पों मे जिसका अनुराग दै । 
सदोदिता=नित्य उदित उदयवती नित्य जिसका प्रकाश एक 
ही तरह्‌ रहता है। श्चुभकमे करनेवाले सज्जनो को रेश्वर्य 
देनेवाी । 
| सद्‌ तुष्टा=निरन्तर सन्तोष देनेवाी । 
तरुणादित्यपाटा=तरण प्रात.काक कां लो सूर्य उसके समान 
श्वेतरक्तं वणवा । ॐ) | 
 ; “शान्ता धवटर वर्णाभा मोक्षधर्मप्रकट्पते । 
मोक्षधमं को चाहनेवाटे को `शान्तधवल । ॑ 
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सनी वश्ये राजवश्ये च जनवश्ये च पाटा । 
पीता धना च सम्पत्तौ कृष्णामारण कमणि ॥ 
चश्च.र्विद्धषणे प्रोक्ता शङ्गारे पाटङाकृतिः । 
सर्ववर्णा सर्वरासे ध्येयाल्योतिमंयी परम्‌ ॥ 
इस प्रकार विभिन्न कार्यां म विभिन्न प्रकार के रंग काम 
मे टेना । | 
दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरय्॒खाभ्बुजा । 
को रिनीकेवराऽनध्यकेवस्यफरुदायिनी ॥२२२॥ 


दक्षिणा=पण्डित ओर मूखं इन दोनों के द्वारा आराध्य । ` 
दक्षिण ओर वाममागीं इन दोनों से उपासना की जाने योग्य । 
ज्ेसे- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाःसुकृतिनोऽज्ञन । 
आर्तां जिज्ञासुरर्थार्थीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
द्रस्मेर~विकसित स्मित मुख कमल्वाली । भय के समय 
मं भी जिसका मुख ईषद्धास्यमय रहता दे । 
नीचे के ये पणं रूप के भगवती के नाम पे भी आ गये हँ 
(कोलिनी कल्यो गिनी । 
यद्रा, कुट धमेवारी कुरुषट्‌ चक्र भेदन करनेवाखी । कुण्ड- 
छिनी के धमंवाखी । केवला ज्ञानवती । ईश्वर ज्ञान को केवखा 
छते दै । जिसमे किसी भी पदार्थं का धमं नहीं दै सब धमां 
से सुखदुःखादि देह धमं ओर मनोधम से विमुक्त । 
१५९ 





५५ 
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[न 





, तद्धिमुक्तस्तु केवखा । | 
अनध्यकेवल्यफट्दायिनीनमोक्ष॒ को देनेवाटी । अमूल्य 
केवलाख्य समक्तिपद देने मे जिसकी सामथ्यं है । 


स्तोत्रिया स्तुतिमती भरुतिसंस्तुतवेभवा । 
मनस्विनी मानवती महेशी मगटाकरतिः ॥२२३॥ 


स्तोत्रप्रिया-गुणानुवादन करने से प्रसन्न होनेवाढी । 
न मंत्रं नो यन्तरं इलयादि शिवःशत्त्यायुक्तः आदि प्रशंसा परक 
, स्तोत्रां से प्रसन्न । 
स्तुतिमती-जिसकी स्तुति की जाती दे । 
सतुता सुरः पू्वममीष्टसंश्रयात्तथासुरेन्द्र ण दिनेषु सेविता | 
ज्ञानेश्व्यादि से प्राप्र होती है। 
्रुतिसंस्तुतवेभवा-जिसके वेभव को वेदों ने स्तवन कियाद 
अर्थात्‌ वेदों मे जिसका स्तवन आया है । 
्रह्मविदुत्रह्य बभवति । 
| अहं शुद्र भिवेुभिश्वरामीत्यादि । 
| रूमंपुराण मे श्रुतिसंसतुत । 
ए. चतखः शक्तयो देव्याः स्वरूपत्वे व्यवस्थिताः । 
अधिष्ठानवशात्तस्याः शणुध्वं मुनिपुङ्गवाः । 
 शान्तिर्विद्या प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्चेति ताः स्मरताः । 
` अनयापरमो देवः स्वात्मानन्दंसमश्लंते।। 
मनस्विनी=मनःधित्तं समुन्नतिरादस्णं वाऽस्तीति मन 
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स्विनी । यद्वा, मनोऽस्याः स्वतन्त्रतया तिष्ठतीति मनस्विनी प्रशस्त 
मनवाखी । पराश्री निघत्ति का रूप होने से मनस्विनी । 
मानवती=मान 'चित्तसमुन्नति चित्त को उन्नत करनेवाखी । 
मन को आदर देनेवाखी । | 
महेशी=जेसे देवीपुराण मे आया दै- | | 
महादेवात्समुखन्ना महद्धियत आतां । 
महेशस्य वधुयस्मान्महेशी तेनं सा स्मरता ॥ 
मङ्कटाकृति=मङ्गररूप जिसकी आक्रति दै अर्थात्‌ जिसके 
देखने से मङ्कु खाभ होता हे | 
“सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये' जिसकी मूरति के देखने से ङ्गक होता दे । 
विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी । 
प्रगर्भा परमोदारा परमोदा मनोमयी ॥२२४॥ 
विश्वमाता-संसोार कौ माता । 
विश्वेश्वरि स्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं 
जगद्धात्री=-जगत्‌ को धारण करनेवाखी जगत्‌ कौ माता । 
देवीपुराण मे आता दै-- ` | 
यस्माद्धारयते खोकान्वृत्तिमेषां ददाति च । 
डधाञ्धारणेधातोजेगद्धात्रीमता बुधैः ॥। 
विशाखाक्षी-जिसके नेत्र विस्तीणं है। वरिणंसी पीठ की. 
अभिमानी देवतां को विशाराक्षी कहते है । ६) 
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'८वाराणस्यां विशालाक्षीः 
विरागिणीनवेराग्यवादी । 
प्रगल्भा-खष्टि की रचना सिति ओर संहार को समभनेवाखी 
होने से प्रगदभा । ` 
परमोदारा=परम उदार । 
` उदाराः सर्वं एवेते ज्ञानी त्वाव्मैव मे मतम्‌ । 
परमोदा-जिसका ` दषं बहुत उच्छृष्ट एवं जिसकी कृति वहत 
ऊंची है| 
मनोमयी~गद्ध बह्म के मनः स्थानीय होने से मनोमयी । 
जेसे महावशिष्ठ मे आया दै- 
स भेरवधिदाकाशःशिवद्यभि धीयते । 
अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दशक्तिमनोमयी ॥ 
वेद्‌ मे-मनसवानुद्र्टव्यम्‌ । 
व्योमकेशी षिमानस्था वज्िणी वामकेड्वरी । 
पश्चयज्ञप्रिया पश्चप्रेतमश्चाधिक्लायिनी ॥२२५।। 


व्योमकेशी-आकाश दी जिसके केश दै | 

व्योमकेश-शिवजी उनकी स्त्री । 

विमानस्था=विशिष्ट दै मा कान्ति जिसकी यह्‌ विमानस्था 
पुष्पक विमान में वेठी हुदै, जिसका मीन दूर हो गया अर्थात्‌ ब्रह्म 
निष्ठा महाविराट्‌ रूप दे । 
 वजिणीइन्द्र की शक्ति, शचीरूपा वस्र को धारण करनै- 


म 
# 


[न 
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चारी । यद्धा, वज्ाख्य मणि ( दीरक ) आदि रत्नो से विभूषित। 
वामकेश्वरी-- वामकेश्वर तन्त्र से प्रतिपाद्या होने से वाम- 





केश्वरी । 
र्-वामा कमं मे पच्चयज्ञादि मे रतिवाडी । 


३- वमन्ति उद्गारेण जगत्‌ सजन्ति वामका । 
पच्चयज्ञप्रिया=पच्चयज्ञं के करने से जो प्रसन्न होती दे यज्ञः 
पच्चविधः अग्निदो, दशे, पूर्णमास, चातुर्मास्य पञ्युः सोम । 
देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, पिठयज्ञ मनुष्ययज्ञ । 
५-- ब्रह्माः विष्णु, महेश्वर सदाशिव इन पाचों का मच्च । 
गतास्ते मच्चत्वं द्वुहिणदहरिरुद्र श्वरश्तः। 
शिवः स्वच्छच्छायाघटितकपटप्रच्छदपटः ॥ 
पञ्चमी पञ्चभूतेशी पश्चसंख्योपचारिणी । 
शाश्वती शाद्यतेश्वर्या शमंद्‌। शम्थमोदिनी ॥२२६ 
पञ्चमी =्रह्यादि जो पाच देवता हैँ उनमे सदाशिव पच्चम 
दे उसकी शक्ति । 
सूतगीता में--तस्याप्यम्बासहायोक्त : । 
त्रिषुः रद्रोवरिष्ठः स्यात्तेषु मायी परः शिवः। 
पच्चमूतेशी पच्चमी शब्दो वाराह्यां निवद्धो- कार पच्चम- 
स्कन्दमाता पञ्चभूत प्रथिवी आदि की ईश्वरी चरनेवाी \ 
दक्षिणामूति संहिता मे-- 
पूजयेत्पञ्चमी सुतम्‌ । 





२३० छटितासहखनाम 


व ययय न्‌ य मनी क क क क क > 


न न [षि +) त) च भ म ज ज भ 


| घृटं ष्ट्वा हृदि ध्यात्वा पच्चमी परमेश्वरीम्‌ । 
| पृञ्वमीशकटं यन्त्रं चिषु लोकेषु दर्मम्‌ ॥ 
पञ्चसंख्या के उपचार पच्च मकार से पूजित पूजी जाती है । 
कल्पसूत्र मँ-- 
आनन्द ब्रह्मणो रूपं तच देहे ्यवस्ितम्‌ । 
तस्याभिव्यञ्जका पञ्च मकारास्तेरथाचंनम्‌ ॥ 
अतएव परथ्वानां मानां पच्च संख्या के जो उपचार है उनसे 
जिनकी रक्षा की जाती दै। 
पश्चरूपा तु या माला वैजयन्ती गदाश््ता | 
सा भूतहेतुसंघाता भूतमाटा भवेद्द्विज ॥ 
पच्चरत्नों से पूजित । 
तेजसः कोस्तुभो जातो वायोर्वेडूय॑सञ्ज्ञकम्‌ । 
ुष्करातपुष्परागस्तु ( पुखराज ) वैजयन्त्या 
( ल्हसुनिया ) हरेरिमे ॥ 
पञ्चसंख्या=गन्धपुष्प धुपदीप नेवेद्य । 
शाश्वती=निय रहनेवाखी । 
शाश्वतंश्वर्या-जिसका रेश्वयं निय रहता है । 
शमदा~शमं कल्याणदायिनी । 
शम्भुमो दिनी शिब कौ मोदित करनेवाटी । 


धरा धरणुता धन्या धर्मिणी र्म्व्धिनी । 
लोक्रातीता गुणातीता सर्वात्रीता शमाधिता ॥२२७ 
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धरा-खारे संसार को धारण करनेवाखी प्रश्वीरूपा । 
सीताजी प्रथ्वी से निकी धरसुता । 
घन्या-क्रतार्था धनाय हिता वा धनं ख्च्ध्री वा धनगणं कभ्या 
सर्वेश्वयेप्राप्रा ॥ 
धर्िणी-सव देव मलुष्य पिशाच किन्नरों के धमां को धारण 
करनेवाली ! पञ्चजनो के धमे को धारण करनेवाखी । 
धर्मवर्धिनी धमे को बदढ़ानेवाखी । 
ोकातीतवा-खोक इन्द्ररोक से टेकर विष्णलोक से भी अगे 
करटा १ शिवपुर में स्थित, 
| “ज्ञेयं विष्णुपदादृध्व दिव्यं शिवपुरं महत्‌ 
इत्येतदपरं तुभ्यं प्रोक्तं शिवपुरं महत्‌ 
देहिनां कमनिष्ठानां पुनरावतेनं स्पृतम्‌ ॥ 
ऊध्वं शिवपुराज्ज्ञेयं स्थानच्रयमनुत्तमम्‌ । 
न॒ तेषां पुनरावृत्तिघोरे संसारसागरे ॥ 
गुणातीता=सच्व रजः तमस्‌ जो तीन प्रकृति के गुण है उनसे 
अतीत । 
शब्दातीत परब्रह्म गणना रहित सदा । 
आत्मस्वरूपं जानीहि । 
सर्वातीता=सबसे अतीत शब्द्‌ातीत । 
शमाश्रिता-शम~प्रपथ्वोपशम उसमे आश्रित आत्मरूप मे 


जिसकी स्थिति है। 
शान्तं शिवं अट्धैःतम्‌ चतुथं, मन्यन्ते । स आत्मा सविज्ञेय । 
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बन्पूकङसुमप्रख्या वाका सीराविनोदिनी । 
मङ्गलो सखकरी सुवेषाल्या सुवासिनी ॥२२८॥ 
व ककुसुमप्रख्या= जपाकुसुम ' बन्धको वन्धु जीवको जो 
पू हे उसके समान जिसकी कान्ति दै अतिरक्त कान्तिवाटी। 
वाखा-कुमारी । 
वेद्‌ मे आया है-- 
त्व कुमार उत वा कुमारी । 
जीणेन दण्डेन वच्वयसि ब्रह्मदास ब्रह्यदाशा । श्रुतिः 
त्रिपुरासिद्धान्त-- 
वारटीला विशिष्टत्वाद्‌ बाति कथिता म्रिये । 
खीखानप्रापञ्चिकी क्रीडा | 
खीलामात्रं तु केबल्यम्‌-त्रहमसूते । 
वारटीला म विनोद करनेवाली । 
टीला देवी ने अपनी तपस्या से सरस्वती को प्रसन्न क्रिया । 


प्रसन्न सरस्वती ने उसको ज्ञान दिया ओर उसके भर्ता को 
जीवन दिया । | 


देवीपुराण में इसका उकल्टेव है | 

सुमङ्गली मङ्गल शोभन दै रह्म जिसका । 
स॒मङ्गरीरियं वधुः । 
अशुभानि निराचष्टे तनोति य॒भसन्ततिम्‌ | 
श्रुतिमात्रेण यलुंसां ह्म तन्मङ्खं विदुः ॥ 
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यस्यस्म्रया च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पू्ण॑तां याति सदो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
एतद्धि मङ्गलं प्रोक्तसृषिभिन्र ह्यवादिभिः। | 
प्रशर्ताचरणं नित्यसप्रशस्तविवजनम्‌ ॥ 
सखकरी-एख को देनेवाी भगवती की उपासना करने से 
साधको को सुख मिख्ता है । 
सुवेषाल्या=पुन्दर वस्त्रों को ध।रण करनेवाली । 
पोडशश्रङ्गारवतीं षोडशमयीं षोडशीं नोमि । 
सुवासिनी जिनका अभी विवाह हुआ दै। सोख्ह वपं 
बाद्‌ सुवासिनी । 
सुवासिन्यचनप्री ताऽऽश्चोभना श्द्धमानसा । 
बिन्दुतपणसन्तुष्टा पूजा त्रिपुराम्बिका ॥२२९॥ 
सुवा सिल्यर्चनप्रीता=सुवासिनी के अचन करने से प्रसन्न 
होनेवाटखी । 
आशोभना=सौन्दयवती, सुन्दरता क भखक । 
^त्वदीयं सोन्दय तुहिनगिरिकन्ये तुख्यितु 
गुद्धेमानसा-शद्ध दै मानस जिसका जिसके मनमें शुद्धता है । 
विन्दुतपंणसन्तुष्टा-सर्वानन्दमय चक्र विन्दु जो दै "उसमें 
तर्पण करने से सन्तुष्ट होनेवाटी सर्वानन्द्मय यन्त्र को पूजने से 
तृप्र होनेवाली । । 
पुवंजा- सबसे परे प्रगट होनेवाखी । ` 


१।॥ 
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"अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य ।? श्रुतिः 

त्रिपुराम्बिका--तीनपुर जिससे प्रगट होते हैँ । 

तीन अवस्थां की अम्बिका तीन अवस्था जागत्‌, स्वभ्न, 
सुषुप्नि जिससे निकर्ती दै । कमारः, युवा ओर वद्ध इनको 
देनेवाली । 


दशघुद्रास्तमाराध्या विपुराश्रीव्चकरी । 
ज्ञानयुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ॥२३०॥ 
दृशमुद्रासमाराध्या- संक्षेपणादि चिखण्डा तक दशमुद्रा है 
उनसे अच्छी प्रकार जिनका आराधन किया जाता दै | 
त्रिपुराश्रीवशंकरी-पञ्चमचक्र श्रीचक्र की अधिष्ठात्री देवी । 
पञ्चम्‌ चक्राधिष्ठात्री तरिपुराश्री नामिका देवी तां वशं कुरुते 
इति व्रिपुराश्रीवशंकरी । 
तजनी अंगुष्ठ के योग से दशमुद्रा होती है । ज्ञान मद्रा अन्त- 


क्षं इत्यादि ज्ञानमुद्रा । ज्ञानं चिदंशंमुदमानन्दांशं उसको चासो 
ओर से अपने ठगानेवाटी । 


्ञानगम्या-ज्ञानसे दी जो प्राप्रहोतीहै। 
ज्ञानादेव दि केवल्यम्‌ । क्ते ज्ञानान्नमुक्तिः ॥ 
र्मपुराण-- 
यत्तु मे निष्करं रूपं चिन्मात्रं केवरं शिवम्‌ । 
स्वोपाधिविनिु ्तमनन्तमम्रतं परम्‌ ॥ 
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ज्ञानेनेकेल तद्धभ्यं क्टेशेन प्रमं पदम्‌ । | 
ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो मामेव प्रविशन्ति ते ॥ . 
योनिश्चुद्रा चिखण्डश्ी धिगुणाम्बा तरिकोणगा। 
अनवाऽदूयुतचासििरा वाज्छिता्थप्रदायिनी २३१ 
यो निसुद्रा=-योनि नवम मुद्रा को कहते हैँ । 
मन्त्रो मे जो दोष आ जाते हँ उनके दूरीकरणाथं योनिमुद्रा 
होती दै यह्‌ उत्तर खण्डाख्या है । 
चरिखण्डाख्या= दशमी मुद्रा की स्वामिनी । 
तरिगुणा=सोम सूयं ओर अम्नि तीन प्रकार के मन्त्र सोमात्मक 
सूर्यात्मक अनिखात्मक मन्त्रो की स्वामिनी । 
अस्वाईदशस्य गुणत्रयस्यापि माता । 
त्रिकोणगा-तरिकोण चक्रमे रहनेवाली । 
नानाकृतिक्रियारूपनामच्रत्तिः स्वखीख्या । 
च्रिधा यद्रतते छोके तस्मात्सा चिगणोच्यते ॥ 
त्रिकोण योनि चक्र मे जानेवारी । 
अनघा~जिसके सम्पूणं चरित्र पापो को नाश करते हें । 
अदूभुतचारित्रा=आश्चयं चकित करलेवाछे जिसके चरित्र दँ 
जिसमे कोई पाप नहीं है । 
वाञज्छिताथफलप्रदा=वाज्छित अर्थं को देनेवाखी । 
अभ्यासातिशयज्ञाता षडष्वातीतरूपिणी । 


न्याजकसूणाूतिरज्ञानष्वान्तदीपिका ॥२३२॥ 





-----~ 
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अभ्यासातिशयन्ञातानपुनः पुनः अभ्यास करने से जिसकी 
म्रापि होली हे) 
"अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते 1” 
षडध्वातीतरूपिणीन द जो- भुवनाध्वा, वर्णाध्वा, तत्वाध्वा, 
पदाध्वा, कलाध्वा, मन्त्राध्वा । इनमे तोन विमश वाद्‌ के तीन 
भ्रकाश पटे सयं वाद्‌ के किरण है । (जकः 
विरूपाक्षपञ्चाशिका मे-अविमशंस्येकाणंः पद्मन्तरार्णात्मक- 
स्तिधा भवति । पुरतत्वकरात्मा्था धर्मिण इत्थं प्रकारस्य | 
ज्ञानाणंव मे- 
अस्मिश्चक्र षडध्वानो वतन्ते वीरवन्दिता ॥ 
एवं षडध्वविमरं श्रीचक्र परिचिन्तयेत्‌ । 
दक्षिणामूति= 
उध्वरूपमधना श्रणु योगेशि साम्प्रतम्‌ । 
एवं षडध्वभरितं श्रीचक्र परिचिन्तयेत्‌ 
अव्याजकरणामूति जिसमें व्यास नदीं दै उपाधिरहित । 
करुणामूतिकरुणा दया ही मृति | 


“जगत्त्रातु' शम्भो जयतिकरूणाकाविदरूणा" 


अज्ञानध्वान्तदी पिका--अज्ञान (भ्रम) रूपी जो अन्धक्रार 


दै उसकी दी पिका नाश करनेवाटी। जेसे- 
८तेषामेवानुकम्पाथमहमन्ञानजं तपः । 
` नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 





रुङितासहखनाम | २३५ 
अचिव्यानामन्तस्तिमिरमिदहर द्वीप नगरी। 


आवारगोपविदिता सवानुद्छङ्‌भ्यशासना । 
भ्रीचक्रराजनिखया ओ्रीमज्चिपुरखन्दरी ॥२३३॥ 


आवाखरुगोपविदिता- 
वाटाश्च गोपाश्च तावभिव्याप्य तादृशेन । 
वार ओर गोपोने भी जिसका ज्ञान पालिया। यद्वा, बा 


सदाशिव गोपकरृष्णावतार । हरिहरादिपामरतक जिसको जानते 
दैः । उक्तञ्चस्कन्दपुराणे-- 


तमहं प्रययव्याजात्सवें जानन्ति जन्तवः। 
सर्वानुछड्यशासना= सम्पूणं ब्रह्मविष्णवादिक भी जिसके 
शासन को उद्घन नदीं कर सकते हें | 
जेसे- 
तिरस्कुरवन्नेतत्स्वमपि वपुरीशस्तिरयति । 
श्रीचक्रराजनिलया श्रीचक्र मे निवास करनेवाली । 
श्रीमच्िपुरसुन्दरी-त्रिपुर परमशिव को कहते दै उसकी 
सुन्दरी उसकी शक्ति । , 
श्री शिबाशिवशक्स्येकरूपिणी रङिताभ्बिका । 


श्रीशिवाशिव एक रूपिणीः एक रूपवाखी । 





२३८  छङितासंखनाम 

शक्तिशक्तिमतो विद्रन्‌भेदाभेदस्तु दुवंटः| 
यथेकं पवनस्पन्दमेकमोौष्ण्यानरो यथा ॥ 
चिन्मात्रं स्पन्दशक्तिश्च तथेवेकात्म सवेदा ॥ 

श्री दुर्गा; राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री ये पच्वप्रकीतिता 

शिवयुवतिभिः पञ्चत्रियम्‌ । 

शिव ओर शक्ति मूलप्रकृतिभिः । 
त्रयश्चत्वारिशद्रसुदट्कलाशास्निख्यौः । 

शिवशक्ति का एेक्य । 

रुडिताम्बिका- माता छछिवा । 

इसका प्रसाद्‌ भगवती भवानी श्रीमती भगवानी को देवे । 


परिभाषा शेषः 
भ्रीमणिसधींविविधगुडदरान्देशेडच पुष्टनादाम्याम्‌ । 
नामसु शतकारम्मा न स्तोभो नापि शब्दपुनरुक्तिः २३२ 
प्रथमशतक में श श्रीमाता २ मणिपूरान्तरूदिता ३ सद्‌ गतिप्रदा 
£ हीकारी ५ विविधाकारा ६ गुडान्नप्रीतमानसा । ७ दरोन्दोकि- 
तदीर्घाक्षी ८ देशकाठापरिच्छिन्ना £ पुष्टा १० नादरूपिणी इन 


नामों मे कोई नाम निरथंक तथा पुनरुक्ति का नहीं दै सव नामा- 
वलिक्रमवद्ध मन्त्र॑रूपीं दै । 
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मतिवरदा ङान्तादावकारयोगेन रक्तवर्णादौं । 
आकारस्य कचनं तु पदयोर्योगिन मेदयेन्नाम्‌ ।२३४। 
शब्द्‌ से भी पुनरुक्ति इन नामो में नहीं दै यथा तष्ट, पुष्ट 
मति, धृति जेसे नाम अये दै तथा स्वाहा स्वधा इन नामों मं 
आकार के विश्टेषण से यायोग से नाम निर्देश होते है तथा 
सदसद्‌ .मूरतमूतौ इनं स्थानो पर पदविश्टेषणं करने से नाम 
निकटगे । 
विदु द्रचक्रनिख्या रक्तवर्णां शोभना सुरनायिका । यहां भी 
उसी नाम से शब्द विश्टेषण करने चाहिये । 
इस प्रकार जहां पर सन्धि समास हैँ वहा की नामावटी पद्‌- 
च्छेद्‌ करके जाननी चाहिये । ` 
साध्वी तसखमयीतिद्र धा रधा बुधो भिद्यात्‌ । 
हंसवती चानर्धयेयर्धान्तादेकनामेव ।॥२३१॥ 
पुनरुक्ति दोष हटाने के कारण शाङ्करी श्रीकरीसाध्वी । 
सम्प्रदायेश्वरी साध्वी यहां पर ई कार का दो प्रकारं 
पदच्छेद किया दे । 
दसवती मुख्यशक्ति समन्विता यह एक पद है । क्छींकारी 
केवला गृह्या केवल्यपदद्‌ायिनी इन शब्दों से पुनरुक्ति दोष का भी 
परिहार हो गया | | 








२४० । ठङितासहखनाम 


¢, $ 
शक्तिनिष्ठाधामनज्योतिः परपूवक द्विपदम्‌ । 
शोमनसुलमा सुगतिस्वरिपदेकपदानि शेषाणि ।२३६। 
अनेक पद्‌ तथा द्विपद्‌ के मी नाम है यथा 'शाक्तिनिष्ठा धाम 
ज्योतिः आदि? | 
एक पद्‌ के नाम मी दै यथा शोभना सुभा स॒गति आदि । 
निधिरातमा दम्भोलिः शेवधिरिति नाम पंरिङ्गम्‌ । 
तदुब्रह्मधाम साधुज्योतिः कोबेऽव्ययं स्वधा स्वाहा ।२३७। 
पु लिङ्ग स्त्रीिङ्गः नपुःसकलिङ्ग वारे भी इसमे नाम अये हे | 
निगुण आत्मा रोग पर्व॑त दम्भोखी महाङावण्य रोवधि ये पु'खिङ्क 
ह तद्‌ इत्यादि नाम नपुसकटिग के शेष नाम स्त्रीलिगकेहै। 
किगसेद से नामरूपी मन्त्रों से फलभेद भी होता है । स्वाहा 
स्वधा अव्यय भी इे। 


आविशतितः सार्धान्नानाफलसाधनलो क्तः । 


तस्य क्रमशो विदृतिः षटचत्वारिंश्ता श्लोकै! ।२३८। 
साधषडशीति तथा शखोक उत्तर भागक जो नाम आये 
हँ उन नामां मे अनेक प्रकार के भिन्न-भिन्न कार्यौ कौ सिद्धि कह 
दिये जेसे- उसमें उत्तराथं के एक श्छोक सर्वरोग प्रशाभिन इत्यादि 
नाम मन्त्र जप रोग शान्ति के है । जिन-जिन नामों से मगवती 
का स्मरण किया है उन-उन नामों के अर्थं की सफलता उन-उन 
नामों के जपमें ह । इस प्रकार की सिद्धिदायक है । 
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[क त [1 


विधां जपेत्सदस्र वा त्रिशतं शतमेव वा । 
रहस्यनामसाहस्रमिद्‌ पडहचात्पटेन्नरः ॥२४०॥। 
श्रीविद्या का जप एक सहस्र या तीन शत यद्वा शत जप कर 
पीछे सहस्रनाम का पाठ करे । 
जन्पमध्ये सद्कचापि य एवं पठते सुधीः । 
तस्य पुण्यफ़रं व्ये श्ण त्व कुम्मसमव ॥२४१॥। 
अपने जन्ममें एक वार भी यदि जाननेवाखा पुरूष इस 
सहस्रनाम का पाठ कर छे उसका माहात्म्य मेँ तुमको बताता हूं । 
गंगादि सवतीर्थेषु यः स्नायात्‌ कोटिजन्मसु । 
को रिङिगप्रतिष्ठां तु यः कुर्याद विमुक्तके ॥२४२॥ 
जिसने अनेक जन्मों मे गङ्गा आदि सरिताओं से कोटि बार 
स्नान करके जो फल प्राप्न किया हो एवं करोड़ शिवलिङ्ग की 


प्रतिष्ठा की हो वह फट गङ्गा से बेठकर एक बार इस सहसखनाम 
पाठकादहै। 


ङुरुक्ेत्रे त॒ यो दद्यात्‌ कोयिवारं रविग्रह । 
कोटि सौवर्णभाराणां रोत्रियेषु द्विजन्मसु ॥२४३॥ 
रुते मे कोटि बार सूर्य-्रहण मे कोटि भार खणं दान 
वेद्‌ वित्‌ ब्राह्मणों को दान दिये हों, वह्‌ एर उसे होता है । 
यः कोरि हयमेधानामाहरेद्गाङ्गरोधसि । 
आचरेत्करपकोरीयो निजेरे मरुभूतरे ॥२४४॥ 
१६ 








रथैर्‌ छटितासहसरनाम 
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जिसने कोरि अश्वमेध यज्ञ किय दों तथा मरूभूमि मे कोटि- 
कोटि क्रूप वावड़ी बनाई हो उसरेजो फरदोता दै वह्‌ फल 
गङ्गागभं मे सदसखनाम पाठ से होता दै । 
दुर्भिक्ष यः प्रतिदिनं कोटिव्राह्मणभोजनम्‌ | 
श्रद्धया परया कयात्सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥२४१॥ 
ुरभिक्ष मे कोटि ब्राह्मणों को सहस्रो वर्षो तक भोजन देने 
 सेजो फर होता दै, वह श्रद्धापूवंक इस सदखनाम पाठ से 
होता है । 
तत्पुण्यं कोटिगुणितं रमेतपुण्यमनुत्तमम्‌ । 
 रहस्यनामसाहस्रं नाम्नोऽप्येकस्य कोतनात््‌ २४६ 
वह्‌ पुण्य कोटि-कोटि गुण उसे होता दै जो गङ्गा मे वेठकर 
ठलितासहखनाम पाठ करता है । | 
रहस्यनामसाहस्ल नामेकमपि यः पठेत्‌ । 
तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशयः २४७ 
इस रस्य सदखनाममे से एक नाम को भी जो श्रद्धासे 
जपता है उसके महापाप तक नाश हो जाते है । 
नित्यकर्माननुष्टानानिनिषिद्धकरणादपि । 
यत्पापं जायते पु सां तत्सवं नश्यति द्रतम्‌ ॥२४८॥ 
नित्यकमं क परित्याग करने से तथा निषिद्ध कमं ेःकरने से 





अ या 
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जो पाप होते हैँ वे सव इस सहस्रनाम पाठ सेनाश हो 
जाते हेः । 


बहुनात्र किञचुक्तन श्ण त्वं करद्चीसुत । 

अत्रेकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवतंने । 

तन्निवत्यंमघं कतं' नारं लोास्चतदे ्ञ ॥२४६॥ 
हे अगस्त्य मुनि ! अधिक क्या कदं इस सहखनासम मे एक 


नाममे भमीजो पापनाशिनी शक्ति दै, वह्‌ चमत्कार चतुदंश 
खोक मे वह्‌ शक्ति नहीं है । 


यस्त्यक्तवानामसाहस्च पापहानिमभोप्सति । 
स हि श्चीतनिघृस्यथं हिमशेलं निषेवते ॥२५०॥ 
जो रुटितासहसखनाम का पाठ करे बिना पापों का नाश 


करना चाहता है उसकी यह्‌ प्रगति ठेसी दै जेसी शीत पीडित 
व्यक्ति शीतवाधा निवारणाथं हिमाख्य का आश्रय करे । 


भक्तो यः कीतंयन्नित्यमिदं नाम सहस्रकम्‌ । 
तस्मे ्रीलकिता देवी प्रीताभीष्टं प्रयच्छति ।२५१। 
जो मक्त इस सहस्रनाम का नित्य पाठ करता है भगवती 
श्री खुकिता उसकी चाही इई वस्तु उसे प्रदान करती है । 
अकीतेयनिनदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति ॥२५२ 
इस सहस्रनाम का पाठ न करनेवाङा मगवती रुडिता का 
भक्त नदीं हो सकता दै । 9 








२४ ठडितासहखनास 


लि 


निर्यं संकीतेनाशक्तः कोतयेत्पुण्यवास्षरे । 
संक्रान्तौ विषृवै चव स्वजन्मतरितयेऽयने ।॥ २५३ 
जो भक्त नित्य इस सहखनाम का पाठ करतादहै यद्रा 
संक्रान्तियों मे तथा विषुवति संक्रान्ति ओर अपने जन्म दिन 
तथा उत्तरायण दक्षिणायन में । 
नवम्यां वा चतुदश्यां सितायां श्युक्रषास्रे । 
कीतयेन्नामसाहस्च पौणमास्यां विरोषतः ॥२५४।॥ 
नवमी चतुदशी शुक्टपक्ष पूणमासी शुक्रवार को सहस्रनाम 
का पाट करता हे । 
पौणमाश्यां चन्द्रविम्बे ध्याता भ्रीरङिताभ्विकाप्‌ | 
पञ्चोपचारः संपूज्य पठेन्नामसहस्रकम्‌ ।॥२५१५।। 
पृणमासौ को चन्द्रविम्ब मे भगवती ्टिता का ध्यान कर 
पथ्चोपचार से पृजन कर र्टितासहखनाम का पाठ करे । 
सवे रोगाः प्रणश्यनिति दीधमायुरुच चिन्दति । 
अथमायुष्करो नाम प्रयोगः कलनोदितः ।२५६॥ 
उसके सम्पूणं रोग दूर होकर वह दीर्घायु प्राप्र करता है । 


भ 


कल्पशास्व मँ इस सहस्रनाम के पाठ को दीर्घायु करनेवाला 
नताया दै । 
ञ्वरातं शिरसि स्पृष्ट्वा पठेन्नामसखश्चम्‌ | 


तत्क्षणास्रश्चम याति चिरस्तोदो ज्वरोऽपिं चं २५७ 
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न किमि निरी मी मी जी मी मी जी मी की नि मी नि वि 


जिस उ्वरकी बीमारी हो उसके शिर पर हाथ रखकर 


क 


डस सखदहसखनाम के पाठ करने से उसकी ज्वर-बाधा शान्त दहो 
जाती दे 
सर्व व्याधिनिवरुस्यथं स्पृष्ट्वा भस्म जपेदिदम्‌ । 
तद्भस्मधारणादेव नश्यन्ति व्याधयः क्षणात्‌ २१५८ 
सव प्रकार की व्याधि शमन करनेके हेतु हवन क शुद्ध 
मस्म ठेकर इस सहखखनाम पाठ कर उसे अभिमन्त्रित कर शरीर 
पर टख्गाने से सव प्रकार को शरीर कौ बीमारियां खुजटी आदि 
शान्ति हो जाती हे । 
जर समन्त्य द्ुम्भस्थं नामसाहसख्तो भने । 
अ सिषिञ्चेद्‌ग्रहपरस्तल्ग्रहा नश्यन्ति तक्षणात्‌ २५९ 
जिसे मरह कष्टदायी आ रहे दै। वह एक कुम्भे जखको 
रखकर इस सहसखनाम को पठता हआ जख को मन्वित कर उस 
जल से सदखनाम से अभिषेक करे तो दु म्रहों की शान्ति हो 


जाती हे। 
सधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा श्रीरलिताम्बिकाम्‌ । 
यः पटन्नामसादसख विषं तस्य विनरयति ।२६०॥ 
अपने मन मे यह्‌ भावना करे कि भगवती कुटिता अदत के 
समुद्र मे वेटी हई है । इस प्रकार भावना कर सहस्रनाम का पाठ 
करने से विष का दोष शान्त हो जायगा । 














२४६ लटलितासहश्चनाम 


वन्ध्यानां पुत्रलाभाय नामसादसख्मन्त्ितम्‌ । 
नवनीत प्रदद्यात्त्‌ पुत्रङभो भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥२६१॥ 
जिस स्त्री के वच्चेन होते हों उसे नवनीत (मक्खन) को 
इस रुटितासहसखनाम से मन्त्रित कर ११ दिन तक देवे उसको 
पुत्र ाभ होगा । 
देव्याः पाश्चन संबद्धामान्रष्टामङ्शेन च । 
ध्यात्वाभीष्टां स्त्रियं रात्रौ पठन्नामसदस्चकम्‌ २६२ 
जो कोई पाशसेवद्धदो रस्सीसे वेधा हुआ घसीटा जाता 
हो वह रात्रि में स््रीरूपमें देवीका ध्यान कर सहस्रनाम को 
पटे तो पाश मुक्त हो जायगा । 
आयाति स्वसमीपं सा यचण्यन्तः पुरं गता । 
राजाकषणकामच्चेद्राजावसथदिङथुखः ॥२६३॥ 
इस सदखनाम पाठ सेस्त्री का एवं राजा का आकर्षण 
होता दे। 
` त्रिरात्रं यः पटदेतच्छीदेवीभ्यानतत्परः । 
स राजा पारवश्येन तुरगं बा मतङ्गजम्‌ ॥२६४॥ 
आरुह्य याति निकट दासवद्मणिषत्य च । 
तस्मे राज्यं च कोशं च दद्यादेव वशंगतः ॥२६५॥ 
तीन रात्रि ध्यानपूवक जो इस सहखनाम को पटृता है, 
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चरण मे पड़ता दै, अपना राज्य तक उसे न्योद्ावर करने को 
उद्यत हो जाता है । 
रहश्यनामसादसखर यः कीतयति नित्यश्चः । 
तन्परुखालोकमात्रेण श्य छोकत्रयं अने ॥२६६॥। 
ललितासहसखनाम जो निलय पाट करता है उसको देखकर 
त्रेखोक्य मोहित हो जाता दै । 
यस्त्विदनामसाहसर सकरत्पटति भक्तिमान्‌ । 
तस्य ये शत्रवस्तेषां निहन्ता शरभेश्वरः ॥२६५७॥। 
जो एक वार भी इस सहसखनाम का पाठ करता है वह शत्र 
पर विजय पानेवाला होता है । 
यो वाभिचारं इरुते नामसहस्रपाटके । 
निवस्य तक्करियां हन्यात्तं वें प्रव्यङ्खिरा स्वयम्‌ २६८ 
जो सहस्रनाम पाठ करनेवाले को अभिचार मन्त्र करता है 
परत्यगिरा रूप से भगवती स्वयं आकर उस जादू करनेवाे को 
मार देती दै। 
ये क्ररदष््या वीक्षन्ते नामसाहस्पाटकम्‌ । 
तानन्धान्ङकरुते कषिप्रं स्वयं मातेण्डभेरवः ॥२६९॥ 
जो सहखनाम पाठ करनेवारे को करर दृष्टिसे देखता 
उसके नेत्र नष्ट हो जाते है अर्थात्त अन्धा हो जाता हे । 








ललितासदखनाम 


ति ज ति भि जि ति भि 
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धनं यो हरते चोररनामसाद्जापिनः | 
यत्र कुत्रस्थितं वापि क्त्रपालो निहन्ति तम्‌ ॥२७०॥ 
सह खनाम पाठ करनेवषे का जो चोरी करके धन ठे जाता 
दे क्षेत्रपाल उस चोर को मार देता हे । 


पिप रुते बादं यो विद्वान्नामजापिनः । 
तस्य वाक्स्तम्भन सयः करोति नङ्कलोऽवरी । २७१ 
जो विद्धान्‌ सहसखरनामपाटी के साथ शास्त्रार्थ करता दै 
नकुटीश्वरी देवी उस मिथ्यावादी की वाणी स्तम्भन 
देती है 
यो राजा इर्ते व्रं नाम साहस्जापिनः । 
चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनौ संदरेत्स्वयम्‌ ।२७२।। 


जो राजा सहखनाम पाट करनेवारे भक्त के साथ वैर-माव 
रखता दै दण्डनी शक्ति उस राजा ऊ वट सन्य को नाश कर 


देती हे। 
यः पटेन्नापसाहच्च' षण्मासं मक्तसंय॒तः। 
सक्ष्मी्चांचर्यरहिता सदा तिष्ठति तद्गृहे २७३ 


जो इस सहखनाम को निन्चट होकर षण्मास तक पाट 
करता दै उसके घर मे र्ष्मी निश्चल होकर रहती हे । 




















| 
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त ~~~ 





ठछलितासहखनाम २४६ 


मासमेकं प्रतिदिनं भरिवारं य पडन्नरः। 
भारती तस्य जिह्वाग्र रङ्ग नृत्यति नित्यश्च ॥२७४॥ 
जो साधक एक महीने तक निलय तीन वार सहखनाम पाठ 
करे उसकी जिह्वा मे सरस्वती निवास करती दै । 
यस्त्वेकवारं पठति पक्षमेकमतन्दरितः । 
य॒द्यन्ति कामवशगः मृगाक्ष्यस्तस्य वीक्षणात्‌ ।२७५। 
जो एक पक्ष तक नित्य एक वार पाट करता है उसपर खी 
वशीभूत हो जाती हे । 
यः परन्नामसाहस्र जन्ममध्ये सद्रन्नरः । 
तद्‌ दृष्टिगोचराः सें युच्यन्ते स्वकिखिषेः ॥२७६। 
जो जर के वीच जाकर सहखनाम पदता है उसकी दृष्ट 
जहां पड़े उनके मी पाप नाश हो जते हैं । 
यो वेत्ति नामसाहस्रं तस्सं देयं द्विजन्मने । 
अन्नं वस्रं धनं धान्यं नान्येस्यस्तु कदाचनं ।२७७, 
जो ब्राह्मण सहखनाम का पाठ करता दै उसे अन्न, वस्त्र, 
धन-घान्य देना चादिये । 
सटपान्न क खश्ण- 
श्री भन्त्रराजं यो वेत्ति श्रीचक्रं यः समचेति । 
यः कीतयति नामानि तं सत्पात्रं विदुबु धा ॥२७८। 








-- ---~ 





२८० ठटटितासहखनाम 





जो श्री मन्त्र राज षोडशाक्षरी को जानता है ओर श्री यन्त्र 
का पूजन करता दै तथा सहसखनाम पाठ करता दै वह सत्पात्र 
करने योग्य हे । 
तस्मे देयं प्रयतनेन श्रीदेषीग्री तिभिच्छता । 

© ९ 
यः कोतेयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः ।२७& 


भगवती की प्रसन्नता चाहनेवाले को चाहिये उसको सब 
कुं देवे। जो केवर नाम कीतंन जानता दै ओर मन्त्रराज श्री 
विद्या के मन्त्र को नीं जानता दै । 


पञुतुस्यः स विज्ञेयस्तस्मं दत्तं निरथंकम्‌ । 
परीक्ष्य विदयाविहुषस्तेम्यो दद्याद्विचक्षणः ॥२८०॥ 
वह पञ्ु तुल्य दै उसे दान देना निरथंक दै अन्य साधक की 
परीक्षा श्री विद्या मे पहले करे । 
श्रीमन््रराजसद्शो यथा मन्त्रो न विद्यते । 
देवता ठलितातुस्या यथा नास्ति षरोदमव ।॥२८१॥। 
श्री मल्त्रराज के तुल्य ओर मन्त्र नदीं है एवं भगवती ठलिता ` 
के समान उपासनाधिनायिका अन्य विद्या नहीं हे । 
रहस्यनामसादस्रतुस्या नास्ति तथा स्तुतिः । 


रिखित्वा पुस्तके यस्तु नामसाहसरथरत्तमम्‌ ॥२८२॥ 
इस सहसखनाम रहस्य की तुरना अन्य किसी स्तोत्र पाठ से 
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नदीं दै । सहसखनाम पुस्तक छिखकर उसका पूजन कर जो दान 
करता है उसपर भगवती प्रसन्न होती दै । 
समचयेरसद्‌ाभक्तया तस्य तुष्यति सुन्दरी । 
बहुनात्र किशुक्त न शुणु तवं इम्भसंभव ॥२८३॥ 
हे अगस्त्य मुनि ! अधिक क्या कदं तुम सुनो । 
नानेन सदृशं स्तोत्रं सवेतन्त्रेषु विद्यते । 
तस्मादुपासको निस्यं कीतथेदिद मादरात्‌ ॥२८४॥ 
इस सहसखनाम के सदृश दूसरा स्तोत्र नदीं अतः उपासक 
को इसका निलय पाठ करना चादिये । 
एभिर्नामसहखं स्तु श्रीचक्रं योऽचयेत्स्रत्‌ । 
। = = २ १ 
पद वां तुलसी पुष्पः कट्हारेवां कदम्बकः ॥२८५।। 
न नर, 0 ग्र 
चम्पकजांतिङ्घसमेमलिकाकरवीरकः । 
=> (~र न न 
उत्पलविख्वपत्रवां कन्द केशरपाटरः ॥२८६॥। 
जो साधक इस सहस्रनाम के एक नाम से विल्वपच्र या 
तुखसीपत्र से जाती पुष्प कमट चम्पा पाट्पुष्प से । 
न्द [अ ¦ = 
अन्यः स॒गन्धिङखमः केतकी माधवीध्ुखंः । 
तस्य पुण्यफलं वक्त न शक्रोति महेश्वरः ॥२८७]) 
यद्वा अन्य सुगन्धित पुष्पों से उस उपासक पूजा करनेवाटे को 
जो महान्‌ फर होता दै उसका वर्णन शिव भी नहीं कर सकते हे । 








२५२ छखितासदस्रनाम 
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सा वेत्ति ररितादेवी स्वचक्राचनजं फटब्‌ । 
अन्ये कथं विजानीयुत्र यायाः स्वस्पमेधस्ः ॥२८८॥ 
भगवती ख्ङिता दी उस पूजा का फ जान सकती दै ओर 
त्ह्यादिक नहीं जान सकते । 
प्रतिमासं पौणेमास्यामेमिर्नामसदस्‌केः । 
रात्रौ यश्चक्रराजस्थामचयेत्यरदेवताम्‌ २८६ 
जो साधक प्रतिमास पृणमासी की राच्रिमेंश्री चरसे 
ललिता का पूजन कर-- 
स एव रलितारूपस्तद्रषा करिता स्वयम्‌ । 
न तयोषि्यते मेदो मेदकतपापकरदभवेत्‌ ।॥२९०॥ 


इस स्तोत्रको पटृता दै वह देवी के स्वरूपको प्राप्र कर 
टेताहे। | 


महानवम्यां यो सक्तः श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम्‌ | 
0 1 (6 
| अचयेन्नामसाहस ¦ तस्य युक्तः करे स्थिता २९१॥ 


जो महानवमी के दिनि भक्तिपूर्वकं देवी की सहस्रनाम से 
यृजा करता दै उसकी मुक्ति होती दै । ` 


यस्तु नामसदस्तं ण श्क्रवारे समच॑येत्‌ । 
` चक्रराज महादेवीं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥२६२॥ 
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जो शुक्रवार को सदखनाम से देवी का पूजन करता दै 
उसके पुण्य को श्रवण करो । 
सर्वाच्‌ कामानवाप्येह सवंसौमाग्यसंयुतः । 
पुत्रपोत्रादिसंयुक्तो युक्त॑वा भोगान्यथेष्सितान्‌ २६९३ 
सहखनाम पाठ करनेवारे की सब कामना सफर हो जाती 
दै वह सवं सोभाग्य सम्पन्न पुत्र पौत्रादि सम्पन्न होकर संसार में 
खुख मोग मोगकर-- | 
अन्ते ्रीरकितादेव्याः सायुज्यमतिदुभम्‌ । | 
प्रार्थनीयं शिवाश्च प्रामोत्येव न संशयः ॥२९४॥ 
अन्त में भगवती रुङिता देवी द्वारा सायुज्य मुक्ति को प्राप 
होता दे । 
यः सहस्र" बाह्मणानामेभिर्नामसदसरकैः। 
समच्यं भोजयेद्भक्त्या पायसापूपषडसेः ॥२९५॥ 
जो इस सह्ननाम के एक-एक नाम से एक सहख ब्राह्मणों ` 
का भक्ति से पूजन एवं षट्रस युक्त पायस ओर माख्पूओं से 
भोजन करवाता है | | 
तस्म प्रीणाति रुकिता स्वसाम्राञ्यं प्रयच्छति । 
न तस्य दुरुमं वस्तु त्रिषु लोकेष विद्यते ॥२६९६॥ 
भगवती लिता उस साधकं पर प्रसन्न होकर उसे सायुज्य 


मुक्ति दे देती दै उसको कुं भी दुरुभ नहीं है । 











भा । ^ 
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निष्कामः कीतंयेचस्तु नामसाहसखघुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मज्ञानमवाम्नोति येन अच्येत बन्धनात्‌ ॥२९७॥ 
जो साधक निष्काम इस सहखनाम से ख्टिता का पूजन 
करता है वह ब्रहयज्ञान प्रप्र करता दै । 
धनाथ धनमाप्नोति यशनोथि प्ाप्ुयादज्ञः । 
विचारी चाप्नुयाद्धिचां नामसादश्चकी तनात्‌ ॥२९८॥ 
विद्याथीं पूणं विद्या प्राप्न कर छेता है इस सहखनाम के पाठ 
करने से तथा अन्त मेँ भोग भोगकर मोक्ष प्राप्त करता दे । 
नानेन सदशं स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं यने । 
कीतेनीयमिदं तस्माद्मोगमोक्षाथिभिनेरेः ॥२६६॥ 
इस कारण भोग मोक्षाथीं को इस सहस्रनाम का पाठ करना 
चाहिये । 
चतुराश्रमनिष्ट्च कीतेनीयमिदं सदा । 
४९ ् ध ५ 
स्वधमसमनुष्ठानवंकस्यपरिपूतये ॥२००॥ 
चारो आश्रमवाखों को अपने आश्रम धमं के अनुष्ठान के 
समय दी इसका पाठ करना चाहिये । 
करौ पापेकबहुरे. धर्माुष्ठानविते । 
नामाु्रीतेनं क्त्वा नृणां नान्यत्परायणम्‌ ॥२०१॥ 
कलियुग मे पाप के प्रचुर होने से धर्मासुष्ठान से जनता 
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वर्जित रह जाती दै इस कार मे मयुष्यों के उद्धार करनेवाखा 
सहस्रनाम का पार दही दै, 


लोकिकादचनान्धुख्यं विष्णनामानुकी तनम्‌ । 
विष्णुनामसदस्राच श्िवनामेकुचमम्‌ ॥३०२॥ 
पुराणादि धम शस्त्रो से भी यदी मिख्ता दै कि विष्णु नाम 
कीतन श्रे दै विष्णु सहखनाम से शिव सहसखनाम श्रेष्ठ दे । 
शिवनामसहसखाच देव्या नामेकसुत्तमम्‌ । 
देबोनामसदस्राणि कोरिश्चः सन्ति कुम्भज ॥३०२॥ 
शिवसहसखनाम से मी देवी सहखनाम उत्तम है । देवी सहख 
नाम भी कोटि-कोटि संख्या के है | 
तेषु अुख्यं दश्चविधं नामसादहसरमरुच्यते । 
रहस्यनामसाहसूमिदं चस्तं दशस्वपि ॥३०४॥। 
उन सव सहस्रनाम मे मुख्य दश महाविद्याओं के दश सहस्र 
नाम उन दश से भी छ्लितासदहखनाम सबवापरि है । 
तस्मात्संकी तेयेन्नित्यं कलिदोषनिचत्तये । 


मुख्यं श्रीमात्रनामेति न जानन्ति विमोहिताः ।३०५ 
अतः कलिदोषों के विनाश के लिये रखुङितासहसखरनाम का 
पाठ करना श्रेष्ठ दै। जो साधक इन मुख्य नामों को नीं 


जानते देँ । 


ज = = ती न ज ज 





२५६ | रटितासंहखरनाम 


ति क 


विष्णुनामपराः केचिच्छिवनामपराः परे । 
न कशिद्पि लोकेषु रुकितानामतत्परः ॥३०६॥ 


क 


विष्णु सहखनाम के पाठक तथा श्िवसहसखनाम के पाठक 
कई मिर सकते दै, परन्तु छटितासहस्रनाम पाठ करनेवाे 
संसारम विरले ही दहै, 
येनान्यदेवतानाम कोर्तितं जन्मकोरिष । 
तस्येव भवति श्रद्धा श्रीदेवीनामकीर्तने ॥२०७॥ 
जिसने पटे जन्म में देवताओं का नाम कीर्तन किया है । 
उसी कौ इस जन्म मे लल्ितासदखनाम पाठ करने की श्रद्धा 
होती है । ॑ 
` चरमे जन्मनि यथा श्रीविदयोपासको भवेत्‌ । 
नामसराहसपाट तथा चरमजन्मनि ॥३०८॥ 


अन्तिम अवस्था मे जिस प्रकार श्रीविद्या की उपासना हो 
उसी प्रकार पिदी अवस्था मे सहखनाम का भी पाट करे । 


न्द 
यथव विरला रोके श्रीविदयाचाखेदिनः । 

॥ | 
तथव विरलो गुद्यनामसादहसूपाटकः ।२०९॥ 


जिस प्रकार संसारम श्री विद्याके उपासक को$ विरे 
मनुष्य होते दै । इसी प्रकार सदखनाम पाठ करनेवारे विरे 


ही होते दैँ। 


[मि 








कड्तिःसह सनाम्‌ २५७ 


~ ~ वि व त त 7 त, 8 


मन््रराजजपक्चेव चक्रराजाचेनं तथा । ` 
~ रहस्यनामपाटश्च नारपस्य तपसः फम्‌ ।॥२१०॥ 
श्रीयन्त्र का पूजन, श्री विद्या का जप ओर रुडितासहखनाम 
का पाठ जिसने वहत पुण्य किये हो उसको मिर्ते देँ । 
अपटन्नामसाहख प्रीणये्यो महेश्वरीम्‌ । 
स चक्ुपा विना रूपं पश्येदेष विमूढधीः ॥३११॥ 
जो चाहे | विना छुङिता ` सहस्रनाम पाठ करे भगवती को 
प्रसन्न कर ठे उसका यह्‌ विचार एेसा दै कि बिना, नेत्रोंके रूप 
को देखना । | 
हस्यनामसाहस त्यक्वा यः सिद्धिकारकः 
स॒ भोजनं विना नूनं श्चुनिनवर्तिमभीप्सति ॥३१२॥ 
बिना संहखनाम पाठ करे जो साधक सिद्धि चोहता है 
उसका यह विचारना एेसा -दै -जेसे विना. भोजन. कयि पेट 
भर जाय: क शाः + 
यो भक्तो रुरितदेव्याः स नित्यं कोतयेदिदम्‌ । 
नान्यथा प्रीयते देवी कस्पकोरिश्तरपि ॥३१३॥ 
जो छ्डिता देवी का भक्त हो उसे चाद्ये किं वह्‌. खिता 
सहस्र नामका नित्य पाठ करे । अन्य किंसी भी प्रकार से देवी 
प्रसन्न नहीं होती हे । 
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तस्माद्रहस्यनामानि भीमातः प्रयतः पठत्‌ । 
इति ते कथितं स्तोत्र रहस्यं इर्मसभव ॥३१.५४॥ 
अतः शुद्ध होकर भगवती के सहसखनाम स्तोत्र का पाठ करे । 
हे अगस्त्य मुनि ! यह हमने तुमको रिता का रहस्य प्रकट कर 
दिया हे। 
नाविघाबेदिने तर यान्नाभक्ताय कदाचन । 
यथेव गोप्या थी विधया तथा गोप्यभिदं शुने ॥२१५॥ 
जो श्री विद्याका उपासकनदहो तथा भगवती का भक्तन 
हो उसे यह सदहखनाम नहीं बताना । जिस प्रकार श्री विद्या गोप्य 
ह इसी प्रकार यह सदखनाम गोप्य हे । 
पञ्यतुरयेषु न ज. याञ्जनेषु स्तोत्रथ्ुत्तमम्‌ । 
यो ददाति विमूढा भ्रीषियारदहिताय तु ॥२१५॥ 
पञ्च पाख मे जकडे अर्थात्‌ जो उपाशना नहीं जानते दैँ उनको 
जो यह सहखनाम बताता है उसकी श्रीविद्या सिद्ध नहीं ह्योती है। 
र 
तस्म इष्यन्ति योगिन्यः सोऽनर्थः समहान्स्मृतः । 
रहस्यनामसादस्र तस्मात्संगोपयेदिदम्‌ ॥२१७॥ 


इस प्रकार के अनधिकारी को जो यह सहखनाम बताता है 
योगिनी शक्ति उसपर कुपित होती दै अतः अनधिकारी से इसे 


गुप्र रके | 
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स्वतन्त्रेण मया नोक्तं तवापि करुकीभव । 
रुकितप्रेरणादेव मयोक्तं स्तोत्रथुत्तमम्‌ ॥३१८॥। 
हयम्रीव भगवान्‌ कते दै-हे अगस्त्य मुनि । यह मैने स्वतंच 
रूप से तुम्हं नदी कहा अपितु भगवती र्ता की प्रेरणा से ही 
तुे बताया हे । | 
कीतेनीयमिदं मत्तया इम्भयोने निरन्तरम्‌ । 
तेन तुष्टा महादेवी तवाभीष्ट प्रदास्यति ।३१६॥; 
हे अगस्त्य मुनि ! नित्य इस सदखनाम का पाठ करने से 
भगवती छडिता प्रसन्न होती दे । 
सूत उवाच 
इत्युक्तवा श्रीहयग्रीवो भ्याला श्रीरुलिताम्बिकाम्‌ । 
आनन्दमग्रहृदयः सथः पुलकितोऽभव्‌ ॥३२०॥ 
इस प्रकार जब हयग्रीव भगवान्‌ ने अगस्त्य को कहा तब अग- | 
स्त्यजी का हृदय आनन्द्‌ से मम्र ओर शरीर पुरुकरित हौ गया । 
इति श्रीब्रह्याण्डपुराणे रङितोपाख्याने हयम्रीवागस्य- 
संवादे रुडितासदहखनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 1 








| श्रीगणेशाय नसः ॥ 
४ 
विनघ्न निवेदन 
इशा वास्यमिद सवं यक्किच्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन यक्तेन मुञ्ञीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
उछ यज्च्वंद अध्याय ४० मन्त्र १ 
इधर का अआददेशदहैकिसष्िके सारे प्राणी मेरी दी आत्मा 
दै। ज्ञानकैद्रारा प्राणीमात्र की पूर्णर्पेण रक्षा करा ध्यान रखते 
हए अपना भोग--जो कि प्रति द्वारा निर्दिष्टं किया हआ दै-- 
भोगो । (किसी की मी हिसा मत करो। समी प्राणी खष्टिकी 
परिचर्या मे पूरणह्पेण सदायक दै )। किसी मी प्राणी की शक्ति 
(दूध) कोहरण करने की मनसे भावना भी नअनेदो इसी 
मे अपना कल्याण है । “अथ त्रिविधदुःखाव्यन्तनिच्रृत्तिरलयन्तः 
पुरुपाथेः” परमात्मा के आदेश का पाटन करनेसे दी त्रिविध 
टुःखां की निवृत्ति होगी इसी मे मानव जीवन की सार्थकता एवं 
सफता निहित है । “तस्माच्छ प्रमाणम्‌” 
सत्व रजस्‌ ओर तमो गुण की सास्यावखा के गुणों का 
अधिष्ठान होने से प्रकृति परमा शक्तिके रूप मे ओौर प्रधान 
पुरुष सदाशिव के रूप म अभिव्यक्त होते हें ; उन्दी की इच्छा- 
युसार त्रिगुणात्मिका सषि का क्रम वरावर्‌ चलता रहता हे। 


इस खष्ि मे सत्व गुण प्रधानता से मानव की ; रजोगुण प्रधा- 


नता से पञ्युपक्षी कौ आर तमोगुण प्रधानता से कीट पतङ्गादि 
` की उत्पत्ति हई । ये सव मानव के अविभाज्य अङ्क हैः। 
अतः प्राणीमात्र की पूणरूपेण रक्षा करते हुए अपनी शक्ति 
( आत्मबल ) की वृद्धि करना ही मानवजीवन का परम रक्ष्य हे । 
“कामये दुःखतप्रानां प्राणिनामातिनाशनम" 
९ छश्च तो; आपका सेवक :-- 
कलकत्ता । मनसुठराय मोर 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ।1 
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